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प्रक्तोपनिपद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसका 
भाग्य आरम्भ करते हुए भगवान भाष्यकार लिखते हँ---“अथर्व वेदके 
मन्त्रभागमें कही हुई [ मुण्डक ] उपनिषद्के अर्थका ही विस्तारखे 
अज्लुबाद्‌ करनेवाली यह ज्राह्मणोपनिपद्‌ आरम्भ की जाती है।! 
इससे घिंद्ित होता दै कि प्रश्नीपनिपद्‌ मुण्डक्रोपनिपद्र्मे कहे हुए 
विपयकी ही पूर्तिके लिये है। मुण्डकके आरस्भमें विद्याके दो भेद परा 
और अपराका उल्लेख कर फिर समस्त अन्थमें उन्हींकी व्याख्या की 
गयी है। उसमें दोनों विद्याओंका सविस्तर वर्णन है और पघदनमें 
उनकी प्रापिके साधनखरूप प्राणोपासना आदिका निरूपण है। 
इसलिये इसे उसकी पूर्ति करनेबाली कहा जाय तो उचित ही है । 


इस उपनिपद्के छः खण्ड हैं, जो छश्प्रइन कहे जाते हैं। पन्धके 
आरमस्भमे सुकेशा आदि छः ऋषिकुभार मुनिवर पिप्पछादके आश्रम- 
पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं । घुनि उन्हें आज्ञा करते हैं 
कि अभी पक वर्ष यहाँ संयमपूर्वक रहो उसके पीछे जिसे जो-जो 
बदन करना हो पूछना । इससे दो वातें शात होती हैं; एक तो यह 
कि शिष्यकोी कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक ग़ुरुलेयार्में रहनेपर 
ही विद्याश्रहणकी योग्यता प्राप्त होती है, अकस्मात्‌ प्रघनोत्तर करके 
ही कोई यथार्थ तत्वकों अद्ण नहीं कर सकता; तथा दुसरी वात यह' 
है कि गुरुको भी शिष्यकी विना पूरी तरह परीक्षा किये विद्याका 
उपदेश नहीं करना चाहिये, फक्‍योँक्रि अनधिकारीकों किया छुआ 
उपदेश निरभ्रक ही नहीं, कई वार दहानिकर भी हो जाता है। इसलिये 
शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विचारकर उसकी योग्यताके अनुसार 
ही उपदेश करना चाहिये । 


( +* ) 

शुरुजीकी आंज्ञाउसार उन मुनिकुमारोंने चेसा ही किया और 
फिर एक-एकने अरूग-अछग प्रदन कर मुनिवरके समाधानसे कृत- 
कृत्यता छाम की | उन छहोंके पृथक्‌-पृथक्‌ संवाद दी इस उपनिषद्के 
छः परइन हैं । उनमेंसे पहले प्रदनमें रयि और प्राणके द्वारा प्रजापतिसे 
ही सम्पूर्ण स्थावर-जहृूम जगत्‌की उत्पत्तिका- निरूपण किया गया 
है। प्रायः यह देखा ही जाता है कि पत्येक पदार्थ दो संयोग-घर्म- 
चाली वस्तुओंके संसगंसे उत्पन्न होता है। उनमें भोक्ता या प्रधानकोी 
प्राण कहा गया है तथा भोग्य या गौणको रयि। ये दोनों जिसके 
आश्रित हैं उसे प्रजापति कहा गया है | इसी सिद्धान्तकों लेकर 
मिन्न-मिन्न पदार्थोमें--जो कई प्रकारसे संसारके मूलततत्व माने जाते 
हैं---प्रजापति आदि इप्टिका निरूपण किया गया है। . 

दूसरे प्रदनमें स्थूलदेहके प्रकाशक और घारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण है तथा एक आख्यायिकाद्वारा समस्त इन्द्रियोंकी . 
अपेक्षा उसकी श्रेष्ठटठा वतहायी है । तीसरे घरदनमें प्राणकी उत्पत्ति 
और स्थितिका विचार किया गया है| वहाँ वतलाया है कि जिस 
भकार पुरुषकी छाया होती है उसी प्रकार आत्मासे  प्राणकी 
अभिव्यक्ति होती है और फिर जिस प्रकार सम्राट भिन्न-भिन्न स्थानॉमें 
अधिकारियोंकी नियुक्ति कर उनके अधिपतिरूपसे सख्तरयं स्थित होता 
है उसी प्रकार यह भी भिन्न-भिन्न अक्लोंमे अपने ही अहूलभूत अन्य 
प्राणोंकों नियुक्त कर खयय॑ उनका शासन करता है। वहीं यह भी * 
बतलाया है कि मरणकालमें मलुष्यके सद्भृदपानुखार यह प्राण ही 
उसे भिन्न-भिन्न छोकोंमे ले जाता है तथा जो छोग ध्राणके रहस्यकों 
जानकर उसकी उपासना करते हैं वे ऋ्रह्मछोकमें जाकर क्रममुक्तिके 
भाणगी होते- हैं १ ह 

चौथे प्रइनमें ख्वप्नावस्थाका वर्णन करते हुए यह वतलाया 
गया है कि उस समय सूर्यकी किरणोंके समान सव इन्द्रियाँ मनमें 
हो लीन हो जाती हैं, केचलछ प्राण ही जागता रहता है। वहाँ उसके 
भिन्न-सिन्न भेदोंसे गाहेपत्यादिकी कल्पना कर उसमें अश्नविहोत्रकी 


( ४३) 


भावना की गयी है। उस अवस्थामे जन्म-जन्मान्तरोंकी चासनाओंके 
अनुसार मन ही अपनी महिमाका अज्युभव करता है तथा जिस समय 
चह पित्तसंशकू सौर तेजसे अमिभूत होता है उस समय खप्नावस्था- 
से निवृत्त होकर सुपुप्तिमें प्रचेश करता है और आत्मामें ही छीन हो 
जाता है। आत्माका यह सोपाधिक खरूप ही द्वष्टा, श्रीता, मन्‍्ता और 
विज्ञाता आदि है; इसका अधिष्ठान परबरह्म है। उसका ज्ञान प्राप्त 
होनेपर पुरुष उसीको प्राप्त हो जाता है। 


पॉँचव प्रइनमें भॉकारका पर और अपर बह्मयके प्रतीकरुपसे 
वर्णन कर उसके द्वारा अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवालेकों क्रममुक्ति 
और परतब्रह्मकी उपासना करनेवालेको परत्रह्मकी धराप्ति बतकछायी है 
तथा उसकी एक, दो या तीन मात्राओंकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले 
भिन्न-भिन्न फर्कोंका निरूपण किया है। फिर छठे प्रइनमे झुकेशाके 
प्रशनका उत्तर देते हुए आयाये पिप्पलादने मुक्तावस्थामे प्राप्त दोने- 
चाले निरुपाधिक चह्मका प्राणादि सोरूद्द काओंके आरोपपूर्वक 
भत्यगात्मरूपसे निरूपण किया है। चहाँ भगवान भाष्यकारने आत्मा- 
के सम्बन्ध भिन्न-भिन्न सतावरूस्वियाँंकी कढपनाओंका निरसन 
करते हुए वड़ा थुक्तियुक्त विवेचन किया है। यही संक्षेपर्में इस 
डउपनिपद्का सार है। 

इस प्रकार, दम देखते हैं कि इस उपनिषद्‌्म प्रधानतया पर और 
अपर बह्मचिपयक उपासनाका ही वर्णन है तथा परत्रह्मकी अपेक्षा 
अपर ब्रह्मके खरूपका विशेष विवेचन किया गया है। परत्रह्मके 
स्वरूपका विद्वद्‌ और स्फुट निरूपण तो मुण्डकोपनिषदूम हुआ है। 
अतः इस उपनिपदूका उद्देश्य उस तत्तवज्ञानकी योग्यता प्राप्त कराना 
है; यह हृद्यभूमिकों इस योग्य बनाती है कि उसमें तत्त्यज्ञानरूपी 
अछ्लगर जम सके | इसके अनुशीलनद्वारा हम घद्द योग्यता प्राप्त कर 
सके--ऐसी भगवानसे प्रार्थना है। 
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तत्सद्रद्मणे नमः 


प्रश्नेपनिषद्‌ 


मन्‍्त्रार्थ, ज्ञाकूरभाष्य और साप्याथंतहित 


इतः पू्ण तत+ पूण पूर्णोत्पूण परात्परम्‌ | 
पूर्णानन्द पपथेडहं सदगुरु दाहुरं खयम्‌॥ 


शान्तिपाठ 
डे? भद्रं कर्णेमिः शरुणुयाम देवा भद्दे पश्येमा श्षेमियेजत्राः । 
स्थिरेरज्रेस्तुष्टुवा*सस्तनूमिव्यशेम. देवहितं॑ यदायुः ॥ 
उज्ान्तिः | छ्ान्तिः |! शान्ति] | 
हे देवगण ! हम कारनोंसे कल्याणमय बचन सुनें । यज्ञकर्ममें 
समर्थ होकर नेत्रोंसे छुम दर्शन करें | तंथा स्थिर अह् और शरीरोंसे 
स्तुति करनेवाछे हमछोग देवताओंक्रे लिये हितकर आयुका भोग करे | 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धअ्रवाः स्वस्ति न पूपा विद्वचेदा) । 
स्व॒स्ति नस्ताक्ष्यों आरिप्टनेमिः स्व॒स्ति नो इहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्ति: !! शझ्ान्तिः !!! 
महानू कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानबान्‌ [ अथवा 
परम घनवान्‌ ] पृषा हमारा कल्याण करे, जो अरिप्टों ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
चृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविव तापकी शान्ति हो । 
---६६४#-है+--- 


छ्क्स्ः फ़्छ 


सम्वन्धसाष्य 
सन्त्रीक्तयाथस पघचिस्तराज्ुः अथधवणमनन्त्रोक्त .[ झुण्डको- 
| पनिषद्के ] अर्थका विस्तारपूर्वक 


वादीद॑ ब्राकह्मणसारम्यते । 


ऋषिग्रश्नप्नतिवचना[ख्यायिका तु 
विद्यास्तुतये ) एवं संवत्सर- 


च्रह्मचर्यसंवासादियुक्तैस्तपोयुक्ते-: 
ग्राह्मा पिप्पलादादिवत्सचेज्ष- 


3-0 


कल्पेराचायवेक्तव्या चू, न सा 


अं चथअ ४०७ 


[३७ ६ अ #.] 


येन केनचिदिति विद्या 


चेक ; 


स्तांते। 


हे. अलीयाबड 


च्रह्मचर्यादिसाधनबखचनाज.. 


तत्कतेव्यता खत | 


, विद्ाक्षा स्ठातक ह्चि ह। 
रा पतदर 
 चप्तका 


! समान 


अनचुचाद करननद्राद्य यंह ब्राह्मण 
भादगाय उपाचिदद अन् आरमयम्त का 
जाती सम जो ऋषियकि प्रश्न 
आर उच्तररूप आख्यायका ह्वे च्‌ 
यृ 
ऋछह ग्रकारस एक 


शउरुकऊलम 


4 


थि। श्र 


विद्या आगे 
अह्यचयंपूवका 
रहना ठथा तद आंद साचनास्य 
पुरुषोंद्वारा दही 


च्ज 


जानेयोग्य हैँ ठतथा पिप्पछादके 
सवज्ञतुल्य आचायसे ही 
कथन की जा सकती हें, किस 


तुंकेशा आदिकाी चरूपसाचि 


3० उुकशा च भसारहाज: शेब्यश्व सत्यकास: 
यूण। च गाःग्यः कासल्यश्राश्रद्ाायनों सागंवाी 


क्िसीसे नहीं--इस प्रकार विद्याकी 
स्तुति की जाती हैँ । तथा 
है ब्रह्मचं्यादि साचनोंकी देनेसे 
त्रह्मचयाद चाचनांका सूचना दच 
आर र्सग्यता का होती 4 
उनकी काच्च्यता भी ग्राप्त होती है | 
5 सौरया 
साया- 
५ ५६६ 
बदासः 


कवचन्धी कात्यायनस्ते हँते वह्मपरा वह्मनिष्ठाः पर बह्मा- 
# दद्य उपनिषदरर्म प्रक्ष, चुण्डक और साण्ड्क्य ये तीन अथववेदीय हैं । 


इनमें जुण्डक 


भ्रश्म १ ] शाहरभाप्यार्थ ३ 
टिक बरस नार्रिटक चा(लक च्यर्दियिक व्यास चर व्यपि 23 ८८(े2७- व 29 ब्यपक), «६६२22... 
कर णा्‌ रे [६ वध /ध कप ८ 
न्वेपमाणा एप ह वे तत्सव वक्ष्यतीति ते ह समित्पाण- 

कप के. है 

या भगवन्त पपप्पलादस्मुपसन्ना। | १॥ 

भरद्वाजनन्दन सुक्रेशा, शिविकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमें उत्पन्न हुआ 

सौर्यायणि (सूर्यका पोता ), अश्वठकुमार कौसल्य, विदर्भदेशीय भार्रव 
ओर कत्यके पोतेका पत्र कबन्‍्बी--ये अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
ओर तदनुकूछ अजुष्टानम तत्पर छः ऋषिगण पख्ह्मके जिज्ञासु होकर 
भगव्रान्‌ पिप्पछादके पास यद सोचकर कि ये हमें उसके विपयमें सत्र 


कुछ बतद्ा देंगे, हाथमें समिधा लेकर गये ॥ १॥ 


सुकेशा च नामत), भरद्राज- 
स्थापत्य भारद्वाज शेव्यथश्व शिवेः 
अपत्यं शैब्यः सत्यकामी नामतः 
सौर्यायणी उर्यस्तस्थापत्यं सौथ 
तस्थापत्य॑ संयायणिशछान्दसः 
सौर्यायणीति, गार्ग्यों गर्गगोत्रो- 
त्पन्न$ कौसल्यथ नामतोड्थ- 
लस्पापत्यमाश्वलायन४ भागों 
भुगोगोत्रापत्यं भागवों बेंदर्कि। 
विदर्भ भव; कबन्धी नामता, 
कत्यस्थापत्य कात्यायन$, विध- 


भरद्दाजका पृत्र भारद्वाज जो 
नामसे सुकेशा था; शिव्रिका पुत्र 
शैव्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
सूर्यके पत्नकों सोर्य' कहते हैं 
उसका पुत्र सौर्यायणि जो गर्ग- 
गोत्रोत्पन्न होनेसे गाग्ये कहछाता 
धा--यहाँ 'सोर्यायणि:” के स्थानमें 
'सौर्यायर्णी [ ईकारान्त ] अयोग 
छान्दस हैं; अस्वढका पुत्र आइ्- 
छायन जो नामसे कौसल्य था; मृगुका - 
गोत्रज होनेसे भार्गव जो विदर्भदेशमें 
उत्पन्न होनेसे वेदर्मि कहलाता था 
तथा कबवन्धी नामक कात्यायन---- 
कत्यका [ युवर्सज्ञक ] अपत्य [ यानी 
कत्यका प्रपीत्र ] जिसका प्रपितामह 
अभी विद्यमान था। यहाँ शव! 


सान! प्रपितासहों यस्थ स॥ | अर्थम [ गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


१. 'जीवति तु वंड्ये युवा (४। १ । १६३ ) इस पाणिनि-सज़के 
अनुसार पितामहके जीवित रहते जो पोतेके सनन्‍्तान होती है उसकी “वा? 


संज्ञा हे | 


छ पश्चोपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 
बकरे १29 आई क कईएलिट नए: चर्वािटिधक चर पिक आए किट, अप: 2७ बकार्टसिटेक, बिक बा, 
युवप्रत्यथः । ते हेंते ब्ह्मपरा | कक प्रत्यय होकर उंसके स्थानमें 
| आयन!' आदेश ] हुआ है। ये सत्र 
ब्रह्ममर अथांत्‌ अपर ब्रह्मकों ही 
छाननिष्ठाथ्य॒ ब्रह्मनिष्ठा। पर । परभावसे ग्राप्त हुए और तदनुकूछ 
| अनुष्टानमें तत्पर अतणएव ब्रह्मनिष्ठ 
| ऋषिंगण पर्रह्मका अन्वेषण करते 
यज्नित्यं विज्ञेयमिति तत्प्राप्त्यथ | हुए---वह ब्रह्म क्या है ? जो नित्य 
यथाकामं यतिप्याम इत्येच॑ तद- | अर विजय है; उसकी प्रापिके डिये 

ही हम यथेच्छ प्रयत्न करगे--इतस 

न्वंपण कु्ेन्तस्तदाधेगमायेप ह | ्रकार उसकी खोज करते हुए, उसे 
वे तत्सबे बल्यतीत्याचार्य्रप-| के लिये यह समझकर कि 
ये हमें सतत कुछ बतछा दंगे! 

जम्मु। | कथम्‌ १ ते ह समित्पा- | आचार्यके पास गये | क्रिप्त प्रकार 
णयः्समिक्भारग्द्दीतहस्ताः्सन्तो | २ कह] व 
पा सत्र समित्पाणि अर्थोत्‌ जिन्होंने 


सगवन्त॑ पिप्पलादमाचार्यम्नुप अपने हाथोंमें समिवाके भार उठा 
ऐसे होकर पूज्य आचार्य 
सत्ता उपजग्युश (| १॥ । भगवान्‌ पिप्पछादके समीप गये॥ १॥ 


+*ह६<०69&23<- 
--्) 


अपर ब्रह्म प्रत्नन गतासतदनु 


व्रह्मान्वेषमाणा:--कि.. तत्‌ 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा ब्ह्मचर्येण 
अडया संवत्सरं संबत्यथ यथाकार्म अश्ान्प॒च्छत यदि 
विज्ञास्यामः सर्व ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कहा---'तुम तपस्या, म्रह्मचयं और 


श्रद्धासे युक्त होकर एक वर्ष और निवास करो; फिर अपनी इच्छानुसार 
#न करना, यदि मैं जानता होऊँगा तो तुम्हें सव बतला दूँगा! ॥ २. ॥ 


प्रश्ष्‌१ ] 


शाह्वर्भाष्याथथे ्‌ 


नकल: क्या ८29 हाई: 2७ न कि टपक, नया: 20%, बह: टकल पड: न्यडिटक बा :2 2, न्य्ट ले: कक "या 22७ व्यापक 


तानेवम्ुपगतान्ह स॒किल 
ऋणषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि 
यूयं पूवे तपस्िन एवं तपसे- 
निद्रियसंयमेन तथापीह' विशेषतो 
ब्रक्नचर्मण श्रद्यथा चास्तिकय- 
बुद्धयादरवन्त१ संवत्सरं काल 
संवत्यथ सम्यग्गुरुशअपापराः 
सन्‍्तो व॒त्यथ । ततो यथाकाम्म 
यो यस्थ॒  कामस्तमनतिक्रम्प 
यथाकामं यद्विपये यस्य जिज्ञासा 
तद्विपयान्प्नश्नान्पूच्छत । यदि 
तथ्युष्मत्पृष्ट विज्ञासयाम+--अनुद्धत- 
त्वप्रदशनार्थों यद्शिव्दो नाज्ञान- 
संशयार्थः प्रश्ननिर्णयाद्वसीयते- 
सब ह वो वः पृष्टं वक्ष्याम 
इति ॥ २) 


++€६>8३०78«- 


इस प्रकार अपने समीप आये 
हुए उन छाोगोंसे पिप्पछाद ऋषिने 
कहा--'यद्यपि तुमछोग पहलेसे 
ही तपख्ली हो तो भी तप--- 
इन्द्रियसंयम, विशेषतः अद्मचर्यसे 
तथा श्रद्धा यानी आस्तिकबुद्धिसे 
आदस्युक्त होकर गुरुझश्रषामें 
तत्पर रह एक वर्ष और भी निवास 
करो | फिर अपनी इच्छानुसार 
अर्थात्‌ जिसकी जेसी इच्टा हो 
उसका अतिक्रमण न करते हुए---- 
जिसकी जिस विषयमें जिज्ञासा हो 
उसी त्रिपयमें प्रश्न करना । यदि मैं 
तुम्हारे पूछि हुए विषयकों जानता 
होऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई 
सत्र बात बतढा देंगा | यहाँ यदि! 
शब्द अपनी नम्रता ग्रकट करनेके 
लिये है अज्ञान या संशय. प्रदशित 
करनेके लिये नहीं, जेसा कि आगे 
प्रश्नका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो 
जाता है ॥२॥ 


बक+ 


कवन्धीका प्रश्न--ग्रजा किससे उत्तर होती है ? 
अथ कबन्धी कात्यायन उतपेत्य पप्रच्छ । भंगवन्‌ 


कुतो ह वा 


इमाः प्रजा: प्रजायन्त इति ॥ ३॥ 


तदनन्तर ( एक वर्ष गुरुकुबबास करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन 
वन्चीने गुरुजीके पास जाकर पूषा--भगवन्‌ ! यह सारी प्रजा क्रिससे 


उत्पन्न होती है 7? ॥ ३ ॥ 


दर प्रश्ञोपनिषद्‌ [ घन्न ₹ 
अथ संवत्सरादर्ध्व कबन्धी .. तदनन्तर एक वर्ष पीछे 
ज 3 पे है | | 4 ० 05 है! 
उपेत्यों प्रच्छ | क्ात्यायन कब्रन्धीने [ सुरुजाक 
कात्यायन उपेत्योपगन्‍्य पत्रच्छ ता बज क 
: समीप जाकर पूछा---भगवन्‌ ! 


श््टवान्‌ | है भगवन्कुतः कस्ताड । ,६ प्रह्मणादि सम्पूर्ण प्रजा किससे 
वा इसा बाह्मगाद्याः प्रजाः प्रजा- | उत्पन्न होती है ? अर्थात्‌ अपर- 
० हब 
यस्त उत्पच्चन्ते । अपरविद्या- | “लेविपयक ज्ञान एवं कमके 
ला | समुच्चयक्रा जो काय है और उस्तको 
केमणां: सप्ठोाच्चततयायर या । जो गति है वह वतलानी चाहिये | । 
गतिस्तद्वक्तव्यमिति तदर्थोंड्यं | उसीके छिये यह प्रश्न किया गया 
प्रश्न ॥ ३॥ | है ॥ ३॥ 
>> 2879 >ड« 
राये और आणकी उत्पत्ति 
3 ३ आर श् > 
तस्मे स होवाच ग्रजाकासो वे प्रजापतिः स तपो$- 
तप्यत स तपस्तप्ला स मिशुनमुत्पादयते । रयि च ग्राणं 
३ अप ४ ४०5 
चेत्वेती मे बहुघा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
उससे उस पिप्पवाद सुनिने कहा--प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
करनेकी इच्छावाले प्रजापतिने तप किया । उसने तप करके एक जोड़ा 
उत्पन्न किया [ और सोचा---] ये रयि और प्राण दोनों ही मेरी अनेक 
प्रकारकी ग्रजा उत्पन्न करेंगे! || 9 ॥ 


तस्रा एवं पृष्ठवते स होवाच | अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करने- 
सन वाले कत्रन्चीसे उसकी शाह्ढा निदृत्त 
तदपाकरणायाह । प्रजाकाम। करनेके लिये पिप्पछाद मुनिने 
प्रजा आत्मनः सिसक्ष॒ब अजा- कहा--अजाकाम अथोत्‌ अपनी 
. प्रजा रचनेकी इच्छावाले प्रजापतिने 

पति: सर्वात्मा सल्लगत्सक्ष्यामि मैं सवीत्मा होकर जगत्‌की रचना 


प्रश्तन३ ] 


शाहुर्भाष्या््थ ७ 
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इत्येवे विज्ञानवान्यथोक्तकारी 
तद्भावभावितः कव्पादों निरईच्तो 
' हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां 
सखावरजड्रमानां पतिः सश्न्मा- 
न्तरमात्रितं ज्ञान श्रुतिग्रकाशि- 
ताथविपयं तपोथ्न्चालोचयद- 
तप्यत । 


अथ तु स एवं तपस्तप्त्वा 
श्रीत॑ ज्ञानमन्वालोच्य सृष्टि- 
साधनभूत॑ मिथुनसुत्पादयते 
मिथुन इन्दमुत्पादितवान्‌ । रयि 
च सोममर्नन ग्राणं चापिमत्तारस्‌ 
एतावम्रीपोमावतल्त्॒ज्ञभूती. मे 
समर वहुधानेकधा प्रजा; करिष्यत 
इत्येव॑ संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
सर्याचन्द्रमसावकल्पयत्‌ ।। ४ ॥ 


करूँ! इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 
यथोक्त कर्म करनेचाछा ( जगद्गाचना- 
में उपयुक्त ज्ञान और कर्मके 
समुचयका अनुष्टान करनेबारू ) 
तद्भावभावित ( पूर्वकल्पीय प्रजा- 
पतित्वकी भावनासे सम्पन्न ) और 
कल्पके आदिमें हिरण्यगर्भरूपसे 
उत्पन्न होकर तथा रची जानेवाली 
सम्पूर्ण सावर-जह्नम प्रजाका पति 
होकर जन्मान्तरमें भावना किये 
श्रुव्ययेविपयक ज्ञानरूप तपको तपा 
अर्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया । 

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
कर अर्थात्‌ श्रुतिप्रकाशित ज्लञानका 
स्मरण कर उसने सश्कि साधनभूत 
मिथुन--जोडेकी उत्पन्न किया। 
उसने रयि यानी सोमरूप अन्न और 
प्राण यानी भोक्ता अग्निको रचा, 
अथोत्‌ यह सोचकर कि ये भोक्ता 
ओर भोग्यरूप अग्नि और सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 
करेंगे अण्डके उत्पत्तिक्रमसे सूर्य 
और चन्द्रमाको रचा ॥ ४ ॥ 


++8६०095238«« 
आदित्य और चन्द्रमामें आ्राण और राथि-हाएि 
आदित्यो ह बे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ 
स्व यन्मूर्त चामूर्त च्‌ तस्मान्मूर्तिरिव रयिः ॥ ५॥ 


८ अशज्चापात 


वर सकी पक "रपट 3 ब्यरसििटफ चर्पिसट 2० कसी ट4क- यह:( पक नकॉटिटटअत- आए 23 चक32%, आि29७ जप ट पक 


निश्चय आदित्य ही प्राण है ओर रयि ही चन्द्रमा हैं | यह जो 

कुछ मूर्त ( स्थूछ ) और अमूर्त ( सूक्ष्म ) है सच रचि ही है; अतः मूत्ति 
ही रयि है ॥ ५॥ 

तत्रादित्यों ह वै प्राणोश्चा 


|| 


यहाँ निश्चयपृर्वक आदित्य हो 

| आण अर्थात्‌ भोक्ता अभ्नि है और 
अग्निः। रमिरेव चन्द्रमा, रयिः | रये ही चन्द्रमा है। रयि ही अन्न 
| है ओर वह चन्द्रमा ही है | यह 
| भोक्ता (अग्नि) और अन्न एक ही हैं | 
चान्न॑ च, प्रजापतिरेक तु मिथु- | एक प्रजापति हो यद मिथुनरूप 
हो गया है, इसमें झेद केवल गोण 

नम, गुणप्रधानकृतो भेद: ।| और अवथान भावका ही है। सो 
न | किस भ्रकार ? [ इसपर कहते 
कथम्‌ ३ रायिव अन्न वा एतत्‌ | हैं---] यह सत्र रयि--अन्न ही 
है। वह क्‍या है? यह जो मूर्ते 
यानी स्थूछ है और जो अमूर्त यानी 
च्‌ सक्ष्म च सूर्तामूर्ते अल्नन्न-। सक््म है वह मूर्त और अमूर्त 
वीक रा] ह । भोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 
रूप राय्रव। तस्ातट्पावेभ्तक्ताद । है । अतः इस प्रकार विभक्त हुए 
धदस्यस्मर्तरूपं म्तिं; सैव | हसे अन्य जो मूर्चरूप है वही 
अमृताद्य सूतरूप सूरत: सब | रयि-->अल कै लेगो कि वह अमूर्स 
रखिरमूर्तेनाइमानत्वात्‌ ॥ ५॥ भोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५॥ 


एवाज्न सोम एवं । तदेतदेकमत्ता 


सर्वमुकिं तथन्मूत च स्थूल चामूर्त | 


तथामूतोंअपि प्राणोड्ता सबे- |. इसी अकार अमूर्च प्राणरूप 
सेव यज्ायम्‌ । कथम्‌- भोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह 
सभी है । किस प्रकार--- - 
अथादित्य उदयन्यत्थाचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रश्सिषु सनिधत्ते | यदक्षिणां यत्मतीची यदुदीचीं 
यद्धो यदूर्ध्व यदन्‍्तरा दिशो यत्सव अकाशयति तेन 
सबान्‌ ग्राणान्‌ रश्सिषु संनिधत्ते ॥६॥ 


प्रझ्भ३ ] शाइरभाष्याथे ९, 
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जिस समय सूर्य उदित होकर पूवे दिशामें प्रवेश करता है तो 
ऐप (१ ७ गमें ५ 
उसके द्वारा वह पूव दिशाके ग्राणोंकी अपनी किरणोंमें घारण करता हैं। 
इसी प्रकार जिस समय बह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचें, ऊपर और 
अवान्तर दिश्लाओंको प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सत्रके 
ग्राणोंको अपनी किरणोंमें घारण करता है ॥| ६ ॥ 


अथादित्य उदयन्लुहृूच्छन्‌ | जिस समय सूर्य उदित 
हक होकर--ऊपरकी ओर जाकर 
आणिनां चल्लुगोचरमागच्छन्‌ अर्थात्‌ प्राणियोंके नेन्नोंका विपय 
[ क + ली. ऐप (रे ३ 
यत्म्रार्ची दिश॑ खप्रकाशेन ग्र- | होकर अपने प्रकाशसे पूत्र दिशामें 
ते व्यगोति: प्रवेश करता है--उसे [ अपने 
बिशति व्याप्तोति; तेन खात्म: तेजसे ] व्याप्त करता है; उसके द्वारा 
6 
व्याप्त्या सर्वास्तत्स्थान्प्राणान्‌ | अपनी व्याप्तिति बह उस (६ पूर्व 
-. | दिशा ) में स्थित सम्पूर्ण अन्तभूत 
आच्यानन्तभूतान्‌. रश्मिष | श्राच्य श्राणोंको अपने अवभासरूप 
कि था 3३० ७७७ 
स्वात्मावभासरुपेषु व्याप्तिमत्स | और स्नत्र व्याप्त क्रिरएणोंमें व्या् 
हि णेन। संनिधत्ते होनेके कारण वह सम्पूर्ण ग्राणियोंको 
व्याप्ततराआ्णनः सन्त |. ण करता यानी अपनेमें प्रविष्ट 
संनिवेशयति; आत्मभूतान्करोति | कर छेता है, अथोत्‌ उन्हें आत्ममूत 
इत्यर्थः । तबैव यत्प्रविश॒ति | *ं टेता है। इसी अकार जब वह 
पा दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और 
दक्षिणां यत्रतीचीं यदुदीचीमध | उपरक्री ओर प्रवेश करता है अथवा 
ऊर्ध्य॑यत्रविशति यच्चान्तरा दिश/| अवान्तर  दिशाओंकों -कोणस्थ 
श दिशाएँ अवान्तर दिशाएँ हैं उनको 
कोणदिशोथ्वान्तरदिशो यचान्यत्‌| था अन्य सब्रको प्रकाशित करता है 
सर्व प्रकाशयति तेन स्वग्नकाश- | तो अपने श्रकाशकी व्यातिसे बह 
2 सम्पूणं---समझ्त दिशाओंमें स्थित 
च्याप्त्या. सर्वान्सवदिक्स्थान्‌ | प्रागणोंको अपनी किरणोंमें धारण कर 


आणान्‌ रकश्मिपु सनिधत्ते ॥ 5) | छेता है ॥ ६ ॥| 
++६26078++ 


१० प्रश्नोपनिपद्‌ | प्रश्न १ 
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स एप वैश्वानरों विश्वरूपः प्राणोउप्रिरुदयते । तदेत- 
हचाब्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 
बह यह ( भोक्ता ) वेश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता 
है। यही वात ऋकने भी कही है ॥ ७ ॥ 
स एपोज्ता प्राणो वैक्षानरः |. वह यह भोक्ता आण वैश्वानर 
'त्मा विश्वरूपों दि ( समष्टि जीवरूप ), सर्वात्मा ओर 
ता व श्र् चश्वात्स त्वाश्च (5 मैने अप 
सचात्सावश्वरूप 3400 स्वरूप है तथा सर्वमय होनेके 
प्राणोउप्रिश्च॒ स॒ एवात्तोदयत | कारण ही ग्राण और अग्निरूप 
है । वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 
दिशाओंको आत्मभूत करता हुआ 
उदित होता अथोत्‌ ऊपरकी ओर 
जाता है | यह ऊपर कही वात ही 
ऋक्‌ अर्थात्‌ मन्त्रद्दारा भी कही 
॥ ७॥ | गयी है ॥ ७॥ 
++&<28%७>ह«+ 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 


उद्गच्छति प्रत्यहं सर्वा दिश 
आत्ससात्कुबेत। तदेतदुच्त 
चस्तु ऋचा सन्‍्त्रेणाप्यश्युक्तस | 


परायणं ज्योतिरेक॑ तपनन्‍्तम्‌ । 
सहस्ररश्मिः शतधा वतेमानः 
प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूये;॥ ८ ॥ 
सर्वेरूप, रक्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन्न, सबके आश्रय, ज्योतिर्मय, 
अदितीय और तपते हुए सूर्यको [ विद्वानोंने अपने आत्मारूपसे जाना 


है ]। यह सूर्य सहज्नों किरणोंवाछा, सैकंडों प्रकारसे वर्तमान और 
प्रजाओंके प्राणरूपसे उदित होता है ॥ ८ ॥ 


प्रक्ष३ ] 


शाह्ररभाष्यार्थ 


११ 
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विश्वरूप॑ स्वेरूप॑ हरिणं 
रभ्मिवन्त जातवेदस जातप्रज्ञान॑ 
परायणं सबग्राणाश्रय॑ ज्योतिरेक 
सर्वप्राणिनां चह्लुभूतमद्धितीय॑ 
तपन्त तापक्रियां क्ुर्वार्ण स्त्रा- 
त्मानं सूय सरयो विज्ञातबन्तो 
त्रक्मविद! । कोउसो य॑ विज्ञात- 
वनन्‍्तः  सहसरश्मिरनेकरशिसिः 


शतधामेकधा ग्राणिमेदेन वते 


विश्वरूप--सर्वरूप, हरिण--- 
किरणवानू,._ जातवेदसू---जिसे 
ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण--- 
सम्पूर्ण ग्राणोंके आश्रय, ज्योतिः--- 
सम्पूर्ण प्राणियोंके नेत्रस्थरूप, 
एक---अद्वितीय, ओर तपते हुए 
यानी तपन क्रिया करते हुए सूर्यकों 
ब्रह्मेत्ताओनिे अपने आत्मखरूपसे 
जाना है। जिसे इस प्रकार जाना 


है वह कोन है? जो यह 


सहश्तरश्मि---अनेकों किरणोंवाढा 
और सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके 


मान! आणः अजानाझदयत्यप | प्राणिमेदसे वर्तमान तथा प्रजाओंका 
से || ८ ॥ प्राणरूप सूर्य उदित होता है ॥ ८॥ 


यथ्वासौ चन्द्रमा मूर्तिरत्नम्‌ 
अमूर्तित्र ग्राणोअ्तादित्यस्तदेक 
एतन्मिथुन सब कर्थ प्रजा। 
करिष्यत इति उच्यते- 


यह जो चन्द्रमा--मूर्ति अर्थात्‌ 


मर अन्न है ओर प्राण--भोक्ता अथवा 


है यह एक ही जोड़ा सम्पूण 
प्रजाकीं किस प्रकार उत्पन्न कर 
देगा ? इसपर कहते हैं--- 


संक्‍त्सरादिमें प्रजापति आदे हाष्ट 
संवत्सरो बे प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। 
तये ह वे तदिष्टापू्त छृतमित्युपासते तें चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते । त एवं पुनरावतेन्ते तस्मादेत ऋषयः 


प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्त । 


पितृयाण; ॥ & ॥ 


एप ह वे रवियः 


श्र प्रश्नोपनिपद्‌ [ पश्च ९ 
ब्यॉसकप्रिक न्कॉस:?? कि नर, बर्थ बकिटिक व्यििएट कक नस, न्याय कक याई जेट ब्याए:2 24, व्यरट>:2,% ्यदडट:ऋ 
संबत्सर ही प्रजापति है; उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं | 
जो लोग इृष्टायूतरूप कर्ममागका अवरूम्बनन करते हैं वे चन्द्रछोकपर ही 
घ्िजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमनको प्राप्त होते हैं; अतः ये 
सन्तानेच्छु ऋषिलछोग दक्षिण मागेको ही प्राप्त होते हैं | [ इस प्रकार ] 
जो पितृयाण है वही रयि हैं ॥ ९ ॥ 
तदेव कालः संव॒त्सरों बे। वह मिथुन ही संवत्सरूूप काल 
| है और वही ग्रजापति है, क्योंकि 
| संब्रत्सर उस मिथुनसे ही निष्पन्न 
स्थ चन्द्रादित्यनिवत्येतिथ्यहो- ' हुआ है। चन्द्रमा और सूयसे 
। निष्पन होनेवाढी तिथि ओर दिन- 
रख़सझुदायो हि. संबत्सर रात्रिके समुदायक्रा नाम ही संत्रत्सर 


>> व 
सद्नन्यत्वाद्र॒य्रिप्राणमिथुनात्मक | 5 अतः वह ६ संवत्सर ) रयि ओर 
प्राणसे अभिन्न होनेके कारण 


अवेत्युच्यत । तत्कथम्‌ $ तस्य | मिथुनरूप ही कहा जाता है। 


संवत्सरस्थ अजापतेरयने सागों |) किस प्रकार! उस संबच्सर 
नामक ग्रजापतिके दक्षिण ओर 


डौ दक्षिणं चोत्तरं च दे प्रसिद्धे | उत्त दो अयन--मार्ग हैं। ये 
ह्यने पण्मासलक्षणे यास्‍्यां | मासवाले दो अयन पसिद्ध 
ही हैं, जिनसे कि सूयथ केवल 
दक्षिणेनोचरेण च याति सबिता | कर्मपरायग और ज्ञानसंयुक्त कर्म- 
परायगण  पुरुषोंके पुण्यछोकोंका 
विधान करता हुआ दक्षिण तथा 

च॒रतां च लोकान्‌ विद्धत्‌ | उत्तर मार्गेसि गमन करता है । 


अजापातस्तान्नववत्यल्वात्सव॒त्सरः 


केवलकर्मिणां ज्ञानसंयुक्तक्मे- 


कथम्‌ १ तत्‌ तत्र च ब्राह्मणा- 
दियु ये ह वे तदुपासत इति, 


सो किस प्रकार? इसपर कहते 
हैं----उन ब्राह्मणादिमें जो ऋषिछोग 


प्रत्ष्‌३ ] 


शाद्गुरभाष्या्थ 


श्३्‌ 
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क्रियाविशेषणों दितीयस्तच्छव्द3; 
इप.्ट च पूत चेष्टापूर्त इत्यादि 
कृतमेबीपासते नाकृत॑ नित्य ते 
चान्द्रमस चन्द्रमसि भव॑ प्रजा- 
पतेमिथुनात्मकसांश रयिमन्न- 
भृत॑ लोकममिजगन्ते क्ृत्तरूप- 


व्वाचान्द्रमसस्य । ते तत्रत्न च 


कृतक्षयात्पुनरावतन्ते “हम लोक॑ 
हीनतर वा विशन्ति”! (म्रु० उ० 
१।२।१०) इति झुक्तप्‌ । 


यसादेव गजापतिमन्नात्मक 
फलत्वेनाभिनिव्तेयन्ति चन्द्रम्‌ 
इश्ापूतंकमंणेत ऋपषया सतरगे- 
द्रशर। प्रजाकामाः प्रजार्थिनों 
गृहराससात्स््क्ृतमेव दक्षिण 
दक्षिणायनोपतलक्षित चन्द्र प्रति- 

न्ते। एप ह वे रग्रिरत यः 
पित्याण४ः पितयाणोपलक्षितः 
चन्द्र: ९ 


निश्चयपूरत्रकर उस इष्ट और पूर्त 
यानी इश्टपूर्त इत्यादि कृतकी ही 
उपासना करते हैं---अक्वतकी नहीं 
करते वे सर्वदा चान्द्रम्त--- 
चन्द्रमामें ही होनेवाले यानी 
मिथुनात्मक प्रजापतिके अंश रथि 
अर्थात्‌ अन्नभूत छोकको ही जीतते. 
हैं, क्योंकि चन्द्रढोक कृत ( कर्म ) 
रूप है । श्रतिमें दूसरा .तत” शब्द 
क्रियाविशेषण है । वे वहाँ ही अपने 
कमका क्षय होनेपर फिर व्येट आते 
हैं, जेसा कि “इस ( मनुष्य ) छोक 

थवा इससे भी निकृष्ट ( तियंगादि » 
छोकमें प्रवेश करते हें? इस 
[ मुण्डक श्रति ] में कहा है। 


क्योंक्रि ऐसा है इसलिये ये; 
सन्तानाथी ऋषपे---स्त्रगेद्रश् गृहस्थ-- 
लोग इष्ट और पू्ते कर्मोद्वारा उनके 
फलरूपसे अन्नाव्मक्र प्रजापति यानी. 
चन्द्रडओकका ही निर्माण करते हैं; 
अतः वे अपने रचे हुए दक्षिण 
यानी दक्षिणायनमार्गेंस उपलक्षित 
चन्द्रढोकको ही प्राप्त होते हैं । 
यह जो पितृयाण अर्थात्‌ पितृयाणसे 
उपलक्षित चन्द्रजेक है वह निश्चक 
रयि--अन्न ही है॥ ५॥ 


श्छ प्रश्नोपनिषद्‌ ( प्रश्न १ 
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अथोत्तरेण तपसा ब्ह्मचर्येण श्र्या - विय्यात्मान- 
सन्दविष्यादित्यमभिजयन्ते । एतह् प्राणानामायतनमेतद- 
(्‌ु पु कर 
सतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोध- 
स्तदेष शछोकः ॥ १० ॥ 
तथा तप, अह्मचय, श्रद्धा ओर विद्याद्वारा आत्माक्रो शोध करते 
हुए वे उत्तरमागद्ारा सू्यछ्ञोकको प्राप्त होते हैं | यही ग्रार्णोका आश्रय 
है, यही अग्ृत है, यही अभय हैं और यही परा गति हैं । इससे फिर नहीं 
लौटते; अतः यही निरोधस्थान हैं | इस विपयमें यह [| अगढा | मन्त्र 
है--। १० ॥ ह 
अथोत्तरेणायनेन ग्रजापते। |. तथा उत्तरायणसे वे श्रजापतिके 
| अंश भोक्ता ग्राणकी यानी आदित्य- 
। को ग्राप्त होते हैं । किप्त साधनंसे 
जयनते; केन ? तपसेन्द्रियजयेन | प्राप्त होते हैं ? तप अर्थात्‌ इन्द्रिय- 


जयसे;: विशेषतः ब्रह्मचय, श्रद्धा 
विशेषतों अक्मचर्येण अद्भया और | प्रजापतितादात्म्यविपयक 
विद्यया च ग्रजापस्यात्मविषयया | विंचासे अ्धोत्‌ अपनेको ख्थावर- 
नल लि जज्ञलम जगत्‌के प्राण सूयरूपसे 
आत्मान प्राण ख््यं जंगतस्तस्थुप- | अनुसंत्रानकर यानी यह समझकर 
मं 8७. कि यह [ सूय ] ही मैं हूँ आदित्य- 
न्विष्याहस् वे द्त्वा बट 
अआान्विष्याहमस्मीति त्वा- | >कपर विजय पाते अर्थोत् उसे 
दित्यममिजयन्ते5भिग्राप्लुवन्ति। | ग्राप्त होते हैं । 
] ्‌ (६ 
एतद्ठा आयतन सर्वप्राणानां|.. निश्चय यही आयतन--सम्पू्ण 
प्राणोंका सामान्य आयतन यानी 
अविनाशि । अभ्यमत एवं भय- अविनाशी है, अतः यह अभय-- 
क ु भयरहित है, चन्द्रमाके समान क्षय- 
च्जित न *चन्द्रवत्क्षुयवृद्धिसय- | इद्धिरूप भययुक्त नहीं है तथा यही 


अंश प्राणमत्तारमादित्यसमभि- 


प्रक्ष३ ] दाइरमभाष्याथ पा 
७०....८०२७..०५३४-"व९५० न(2७+अर्िी ०४-१2" 2७-वमर2 नियत नि 2 
बंत्‌ । एतत्परायणं परा गतिः ३] और 403 
0 ५ 7 की] नुट्ट ने का परा ग 
विद्यावतां कर्मिणां च ज्ञान- | कडिशन कानता हा 
है | इस पदको प्राप्त होकर अन्य 
केबछ कर्मपरायगेक्रि समान किर 
नहीं ढोटते, क्योंक्रि यह अविद्वानों- 
| के ढिये निरोव है, क्योंकि उपासना- 
आदत्याई नहा अविद्ंसी हीन पुरुष आदित्यसे रुके हुए हैं;# 
नेते संवत्सरमादित्यसात्मान | | छोग आदित्यकूप संबत्सर यानी 
प्राणममिश्राप्लुवन्ति | स॒हि | अपने आत्मा प्राणको प्राप्त नहींहोते 
संवत्सतरः काहात्माविदुर्पां | बह काठरूप संवत्सर ही अविद्वानों- 
निरोध। । तत्तत्रासिन्र्थ एप | का निरोधस्थान है। तहाँ इस बिप्यमें 
छोकी भनन्‍्ज। | १० ॥ यह छोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है १० 
++६०६४६०३+- 
आदित्यका सर्वाधिष्ठानत्व 

पञ्चपाद॑पितरं द्वादशाकृति दिव . आहुः परे अर्धे 
पुरीपिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे पडर 
आहुरपितमिति ॥ ११॥ 

अन्य काख्वेत्तागण इस आदित्यकों पाँच पेरोंबाढा, सबका पिता, 
बारह आइतियोंबाछा, पुरीपी (जल्बाढ) ,और थुछोकके परामें स्थित 
बतलाते हैं तथा ये अन्य छोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र और छ 
अरेबालेमें ही इस जगत्‌को अपित बतकाते हैं ॥ ११॥ 

कं पे ९३) ७, न 
पश्चपाद पश्चतेंवं। पादा। पाँच. ऋतुए इस संवत्सररूप 


इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस | ते मानो चरण हैं; इसलिये 
2५५5 यह पन्नपाद है, क्योंकि उन 
परता पादरितुभरावतते। | ऋतुओंसे यह चरणोंके समान 

नमन मकान यह: प्रणव, समान 


# अर्थात्‌ वे आदित्यमण्डलको वेधकर नहीं जा सकते | 


(४ 
बताम। एतसान्र पुनरावतन्‍्ते 
गथेतरे केवलकर्मिण इंति। 


यस्तादेपोष्विदुपां. निरोधः । 


श्द् प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्ष १ 
ब्य टकक ब्कॉप:टफ व्क से टेक च्य लट%- च्यट ले720%- व्य:एडि: 20७: चह >2आक- चईप 24 ब्याएट2% नह >:20%- कई व: ना व टेक 
हेमन्तशिशिरावेकी कृत्येय॑ करप- | घुमता रहता हैं | यह [ पाँच 
ऋतुओंकी ] कल्पना हेमनत और 
शिशिरको एक मानकर की है। 
त्वात्पितृत्व॑ तस्य । त॑ द्वादशा- सत्रका हक होनेके कारण 

उसका पितृत्व है, इसलिये उसे 
कृति दादश मासा आकृतयो& | आग है. बारह महीते:लेसकी 
आहकृतियाँ, अबवयब या आकार 
| हैं, अथवा वारह महीनोंद्वारा उसका 
अवयबवीकरण (विभाग ) किया 


ना। पितरं स्वस्थ जनयितृ- 


वयवा आकरणं वावयबविकरणस्‌ 


अस्य हदशमासेस्तं दादशाकृति 


दिवो चुलोकात्पर ऊर्ध्चेज्धे खाने 
ततीयस्यां दिवीत्यथः पुरीषिणं 
पुरीपवन्तसुदकवन्तसाहु! काल- 
विद । 


अथ तमेवान्य "इस उ परे 
कालविदो विचक्षणं निपुणं 
सबज्ञ सप्तचक्रे सप्ततयरूपेण चक्रे 
सतत गतिमति कालात्मनि 
पडरे पड़तुमत्याहुः स्वेमरिदं 
जगत्कथयन्ति; अर्पितमरा इब 


0० आह ०. 4 ३१० 


रथनामौ निविश्मिति | 
यदि पश्चयादों द्ादशाकृति- 
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जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा है | तथा चह बुलोक यानी 
अन्तरिक्षसे परें---ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्वरगगलोकमें स्थित है और 
पुरीषी---पुरीषवान्‌ अथोत्त जल्वाछा 
हे---ऐसा काछज्ञ पुरुष कहते हैं। 


तथा ये अन्य कालवेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षण---निपुण यानी 
सर्वज्ञ बतलाते हैं तथा सप्त अश्वरूप 
सात चक्र और पड़तुरूप छ+ 
अरोंवाढे उस निरन्तर गतिशील 
काछात्मामें ही रथकी नाभिमें 
अरोंके समान इस सम्पूर्ण जगत्‌को 


अर्पित---निविष्ट बतलते हैं । 


चाहे पञ्मचपाद और द्वादश 


एक प्रोवाला 
यदिवा सप्तचक्रः पडरः सर्वेधापि | आकृतियोंवाछा हो अथवा सात चक्र 
. | और छः अरोंवाछा हो सभी प्रकार 


प्रश्न १ ] शाह्लरभाष्याथ श्ड 
बॉईरपक, बर्द: 52% दाग च्र्रयि 2५७ ्कर्टिट?कक व्िटक, कप फ, व्यापिंटटक नदर्पििक प्यार: वकर्पिट 
संबत्सर। कालात्सा प्रजापति! | चन्द्रमा ओर सूर्यरूपसे भी काल- 
चन्द्रादित्यलक्षणोईपि. जगतः | स्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही 
कारणम्‌ ॥ ११॥ जगत्‌का कारण है॥ ११॥ 
>> ७६०३५ 

यसिन्रिदं श्रित॑ विश्वै सएघच | जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आश्रित है वह संबत्सर नामक 
प्रजापति ही अपने अवयवरूप मासमें 
थे मासे कऋत्स्नः परिसमाप्यते । / पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है-- 

मातादियें प्रजापति आदि दृष्टि 


मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एवं रयिः शुक्कः 
प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्ल इष्टं कुवन्तीतर इतरस्मिन्‌ | १२। 
मास ही प्रजापति है । उसका कृष्णपक्ष ही रयि है और 
छुछृपक्ष ग्राण है । इसडिये ये [ प्राणोपासक ]) ऋषिगण शुझ्नपक्षमें ही 
यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे [ अन्नोपासक ] दूसरे पक्षमें यज्ञ करते 
हैं ॥ १२॥ 
मासों वे अजापतियंथोक्त-| मास ही पा हक 
हे ५ मिथुनाव्मक अ्रजापति है । उस 
लक्षण एवं मिथुनात्मकः। तख मासस्वरूप  प्रजापतिका एक 
भासात्मनः प्रजापतेरेकी भाग | भाग--क्रष्णपक्ष तो रयि--अन्न 
कृष्णपक्षो रमिरल चन्द्रमा।।| पा चन्द्रमा है तथा दूसरा 
भाग--आछ्पक्ष ही प्राण--- 
अपरो भागः शुक्ृपक्ष/ श्राण | आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है। 
आदित्योज्ताप्िः । यस्ाच्छुक- | सोंकि वे झहपक्षस्वरूप_ प्राणको 
2 सर्वात्मक्त देखते हैं और उन्हें 
पक्षात्मानं प्रा सबेमेव पश्यन्ति | (पक्ष भी प्राणसे मित्र दिखछायी 


तसाआाणदर्शिय एत ऋषयः | नहीं देता इसल्यि ये प्राणदर्शी, 
| 


प्रजापति: संवत्सराख्यः खाब- 


श्८ 


परशोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न १ 


कृष्णापक्षेष्पीएं याग॑ क्ुवेन्ति 
प्रोणव्यतिरेकेण कृष्णपक्षस्तेने 
इब्यते यस्ात्‌ । इतरे तु ग्राणं न 
पश्यन्तीत्यद्शनलक्षणं कृष्णा- 
त्मानमेव पश्यन्ति । इतरसिन्‌ 
कृष्णपक्ष॒ एव छुबेन्ति जशक्के 
कुचेन्तोजपि ॥ १२ ॥ 


ऋषिछोग कृष्णपक्षमें भी [ उसे 
शुकृपक्षरूप समझकर ही ] अपना 
इष्ट--याग- किया ,करते हैं । तथा 
दूसरे ऋषि ग्राणका दर्शन नहीं 
करते; इसलिये वे. सवको अदर्दो- 
नात्मक कृप्णपक्षरूप ही देखते हैं 
और झुहृपक्षमें यागानुष्ठान करते 
हुए भी इतर यानी कृप्णपक्षमें ही 
करते हैं ॥ १२॥ 


+>&०89७:3*« 
दिन-रातका ग्रजापतित्व 

अहोरात्रों वे प्रजापतिस्तस्याहरेव आणो -रात्रिरेव 
रयि; घ्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते 
ब्रह्मचयमेव तद॒द्वात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 

दिन-रात भी प्रजापति हैं | उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही 
रयि है | जो छोग दिनके समय रतिके लिये [ ख्लौसे ] संयुक्त होते हैं वे 
प्राणकी ही हानि करते हैं ओर जो रात्रिके समय रतिके लिये [ ख्रीसे ] 
संयोग करते हैं वह तो तह्मचर्य ही है ॥ १३॥ । 


सोडपि मासात्मा ग्रजापतिः 
खावयवे5्होरात्रे परिसमाप्यते | 
अहोरात्रो वे प्रजापतिः पूर्ववत्‌ । 


तस्याप्यहरेव ग्राणोज्त्ताम्नी 
राजिरेव रयिः पू्वेबत । 


प्राणमहरात्मानं वा एते ग्रस्क- 


न्दन्ति निर्ममयन्ति शोषयन्ति 


:ही क्षीण अपने 
: छुखाते अथवा अपनेसे प्रथक्‌ करके 


वह - मासात्मक प्रजापति भी 
अपने अवयवरूप दिन-रात्रिमें 
समाप्त हो जाता है | पहलेकी तरह 
अहोरात्रि.मी प्रजापति है---उसका 
भी दिन ही ग्राण--भोक्ता यानी 
अग्नि है और पूववत्‌ रात्रि ही रयि 
है| वे - छोग दिनरूप- ग्राणको 
करते---निकाल्ते--- 


प्रश्न३१ ] 


शाहरमाप्याथ 


१९ 
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या खात्मनो त्रिव्छिद्ापनयन्ति) 
के * ये दिवाहनि रत्या रति- 
कारणभूतया सह खियासंयुज्यन्ते 
मिथुन मेथुनमाचरन्ति मूढा३। 
यत एवं तसात्तन्न कतंव्यमिति 
अतिपेधः प्रासद्षिका । यद्रात्रो 
संयुज्यन्ते रत्या ऋतो बल्मचर्य- 
मेव तदिति श्रशस्तत्वाइ्ती 
भार्यागमर्न व्यमित्यय- 
मपि ग्रासद्भिकों विधि । अकृत 
तृच्यते--सो<होरात्रात्मकः 
ग्रजापतिग्रीहियवाध न्नात्मना व्य- 
वखित) ॥ १३ ॥ 


नष्ट करते हैं। कौन £ जो कि 
मूढ होकर दिनके समय रति--- 
रतिकी कारणस्वरूपा ख्रीसे संयुक्त 
होते हैं, अर्थात्‌ मिथुन यानी 
मैथुन करते हैं । क्योंकि ऐसी 
बात है इसलिये ऐसा नहीं करना 
चाहिये--यह प्राप्षद्धिक ग्रतिबेध 
प्राप्त होता है। तथा ऋतुकाढमें 
जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 
होते हैं वह तो अ्रह्मचय ही है; 
अंतः प्रशस होनेके कारण ऋतु 
रात्रिमें ख्ी-गमन करना चाहिये--- 
यह भी ग्रासद्विक विधि ही है, अब 
प्रकृत विषय [ अगले मन्त्रसे ] कहा 


जाता है । वह अहोरान्नात्मक 
प्रजापति [ इस प्रकार क्रमशः 
परिणामको प्राप्त होकर ] व्रीहि और 
यव॒ आदि अन्नरूपसे खित 
हुआ है॥ १३ ॥ 


++ह६>#१७78+- 
रब क्रमेण परिणम्य तत्‌ इस प्रकार क्रमशः परिणामको 
प्राप्त होकर वह ह 


अबका गअजापातित्व 
अन्न' वे प्रजापतिस्ततोी ह बे तद्रेतस्तस्मादिमाः 
अजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥ 


अन्न ही प्रजापति है; उसीसे वह बीय होता है और उस बीये- 
से यह सम्पूण ग्रजा उत्पन्न होती है ॥| १४ ॥ 


श्ण प्रश्नोपतिषद्‌ [ प्रश्न ९ 
सर्प बकरी प, पटक "रपट ७- बिग ७ एस ७० "कट 3७ "काट, बदन आक चिट 


अन्न वै प्रजापति।। कथम्‌ ? | अच ही प्रजापति है। किस 


गज | कर ? | सो बतलाते हें---] उस 
ततस्तस्माद् वे रेतो नृवीज | रस का 
- अन्से ही प्रजाका कारणरूप 


तत्मजाकारणं तसाथदोपिंति रेत--पुरुपका वीर्य उत्पन्न होता है; 
पिक्तादिमा मलुष्यादिलक्षणाः | और ख्लीकी योनि्में सींचे गये उस 
प्रजा; प्रजायन्ते । वीयेसे ही यह मनुष्यादिरूप प्रजा 

उत्पन्न होतो है | 
यत्पृष्ट कुतो हवे प्रजा$ प्रजा- हे कवन्विन्‌ ४ तने जो प्छा 
अत्ते शत बह ंन्द्रोहिल्येः था कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहासे 
उत्पन्न होती है ? सो चन्द्रमा ओर 
मसिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तेनाज्ञा-| आदित्यरूप मिथुनसे लेकर अहोरात्र- 
पर्यन्त ऋमसे अन्न, रक्त एवं वीयेके 
द्वाराही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती 
इति निर्णीतम्‌ ॥ १७ ॥। है--ऐसा निर्णय हुआ॥ १४॥ 
++हसन३४ डक 

ग्रजापतिब्रतका फल 


तथ्ये ह वे तत्यजापतिब्रतं चरन्ति ते मिथुनसुत्पा- 
दयन्ते | तेषामेबेष बह्मछोकों येषां तपों व्रह्मचर्य॑ येषु - 
सत्य॑ प्रतिष्ठितम ॥ १५॥ 


इस ग्रकार जो भी उस प्रजापतिब्रतता आचरण करते हैं वे 
[ कन्या-पुत्ररूप । मिथुनकों उत्पन्न करते हैं। जिनमें कि तप और 
ब्रह्मचय है तथा जिनमें सत्य स्थित है- उन्हींको यह बह्मंछोक प्राप्त होता 
है ॥ १५॥ 


चेक 


तत्तत्रेव सति ये गहस्था$ ऐसी स्थिति होनेके कारण जो 
गृहस्थ उस ग्रजापतिब्रत-प्रजापति- 
ह वे! इति प्रसिद्ृसरणाथों | के जनका आचरण करते हैं; यानी 


सग्रेतोद्दारेणेमाः प्रजा। प्रजायन्त 


न 


प्रश्ष १ | 


शाहरभाष्यार्थ 


श्र 


निपातौ--तत्मजापतेत्रेत॑ प्रजा- 
पतित्रतमृती भार्यागमन चरन्ति 
कुबन्ति तेपां दृष्षफलमिदम । 
किस १ ते मिथुन पुत्र दुह्वितरं 
चोत्पादयन्ते । अच्यझ॑ च 
फलमिष्टापूतंदत्तकारिणां तेपामेव 
एप यशथान्द्रमसो बह्मलोकः 
पित्याणलक्षणों येपां तपः स्नातक 
ब्रतादीनि, अ्रक्षचयम्‌---ऋतौ 
अन्यत्र मेथुनासमाचरणं ब्रह्म- 
चर्यम, येपु च सत्यमतृतवर्जन 
प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया वतेते 
नित्यमेव || १५॥ 


++& न 


यस्तु॒ पुनरादित्योपलक्षित 
उचरायणः प्राणात्ममावो विरजः 
शुद्धो म चन्द्रमक्मलोकवद्रज- 
स्थलों इद्विक्षयादियुक्तोज्सों तेपां 
केपामित्युच्यते-- 


ऋतुकाठमें स्लीगमन करते हैं--- 
यहाँ ह” और 'ें ये निपात 
प्रसिद्धदा स्मरण दिल्नेके लिये 
हैं-“-उन ( ऋतुकालाभिगामियों ) 
को यह दृष्ट फल मिलता है । क्या 
फुछ मिलता है ? वे मिथुन यानी 
पुत्र ओर कंन्या उत्पन्न करते हैं । 
[ इस दृए फलके सिवा ] उन इृष्ट 
पूर्त और दत्त कमकर्ताओंको, जिनमें 
कि स्नातकत्रतादि तप, ऋतुकाढ्से 
अन्य समय खस्रीगमन न करनारूप 
ब्रह्मचर्य और असत्यत्यागरूप सत्य 
अब्यमिचरितरूपसे प्रतिष्ठित है 
यह अदृश्य फल मिलता है जो कि 
चन्द्रलकमें स्थित पितृयाणरूप 
ब्रह्मछोक है ॥ १५॥ 


किन्तु जो चन्द्रलोकसम्बन्धी ब्रह्म- 
लोकके समान मल्युक्त और वृद्धिक्षय 
आदिसे युक्त नहीं है वल्कि सूर्यसे 
उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज--- 
बिशुद्ध प्राणात्मभाव है. वह उन्हें 
प्राप्त होता है; किन्‍्हें प्राप्त होता : 
है ? इसपर कहा जाता है--- 


उत्तरगायावल्ञावियोंकी गति 
तेषामसोीं विरजों ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनतं न 


साया चेति ॥ १६॥ 


श्र 


प्रक्षोपनिषद्‌ 


[ धनच्च २ 


ब्वॉप्ड बॉ व्यसन पलट न्यास व्कॉर्पि: 2७७ प्यॉप् टिकट: 2 बक्िलट पक व्क्पिन- आक न्यई(टपक, 
जिनमें कुटिकता अन्त और माया ( कपट ) नहीं है उहें यह 
विशुद्ध ब्रह्मछोक प्राप्त होता है || १६॥ 


यथा गृहस्थानामनेकविरुड्ध- 
संव्यवहारप्रयोजनवच्त्वाजिह्ल 
कौटिल्य॑ वक्रभावोज्वच्यंगावि 
तथा न येषु जिह्मम्‌ | यथा च॑ 
गृहस्थानां क्रीडानमादिनिमित्तम्‌ 
अनृतमवजेनीयं तथा न येपु 
तत्‌ । तथा माया शहसखा- 
नामिव न येषु विद्यते । 
साया नाम बहिरन्यथा- 
मा प्रकाश्यान्यथैव कार्य 
करोति सा माया मिथ्याचार- 
रूपा ) मायेत्येबमादयों दोपा 
येष्वधिकारिषु ब्रह्मचारिवानप्रख- 
भिक्षुपु निमित्तासाबान्न विद्वन्ते 
तत्साधनानुरुपेणेव.. तेपाम्‌ 
असौ विरजो ब्रह्मलोक इसत्येषा 
ज्ञानयुक्तकर्मव॒रतां गतिः । पूर्वोक्त- 
स्तु बह्मलोकः केवलकर्मिणां 
चन्द्रलक्षण इति ॥ १६ ॥ 


जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध 
व्यवहारख्प ग्रयोजनवाछा होनेसे 
गृहस्थमें जिह्म---कुटिलकिता यानी 
बक्रता होना निश्चित है उस प्रकार 
जिनमें जिह्म नहीं है, गृहस्थोंमें 
जिस प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे 
होनेवाछा अनृत अनिवार्य है वैसा 
जिनमें अनृत नहीं है तथा जिनमें 
गृहस्थोंके समान मायाका भी 
अभाव है । अपने-आपको बाहरसे 
अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो 
अन्यथा कार्य करना है वही 
मिथ्याचाररूपा माया है । इस 
प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी 
वानग्रस्थ और मिक्षुओंमें, कोई 
निमित्त न रहनेके कारण, माया 
आदि दोष नहीं हैं उन्हें उनके 
साधनोंकी अनुरूपतासे ही यह 
विशुद्ध त्रह्मलेक प्राप्त होता है । 
इस प्रकार यह ज्ञान (उपासना ) 
सहित कमाोनुष्ठान करनेवालोंकी 
गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 
ब्रह्मछोक तो केवछ कर्मठोंके डिये 
ही कहा है ॥ १६॥ 


४-+>०२०0१२/६/९/९१३/९/९६/६/९:६४७०-००..० हैं 
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श्रीमच्छट्डुरभगवतः छूतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये प्रथमः प्रश्चः ॥ १ ॥ 
>> <“><>828-2<-०- 


(5 (७ ऐः 
एह्द्ाक फत्कछू 
>> 99९0०. 
प्राणोज्ता प्रजापतिरित्युक्तम्‌।|. प्राण भोक्ता प्रजापति है--यह 


तस्य 
असिन्शरीरेज्वधारयितव्यमिति 
अय प्रश्न आरभ्यते--- 


प्रजापतित्वमत्तत्व॑ च्‌ | दिले कहा। उसका प्रजापतित्व और 


भोक्तत्व इस दशरीरमें ही निश्चित 


करना चाहिये--इसीलिये यह प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है--- 


भागवका अश्ष--अजाके आधारभूत कौन-कौन देवगण हैं ? 
अथ हैन॑ सागवों बेदमिः पप्रच्छ | भगवन्कत्येव 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्पकाशयन्ते कः पुन- 


रेपां वरिठ्ठ इति ॥ १॥ 


तदनन्तर उन पिप्पढांद सुनिसे विदर्भदेशीय भार्गवने पूछा-- 
भगबन्‌ ! इस ग्रजाको कितने देवता धारण करते हैं ? उनमेंसे कौन- 
कौन इसे प्रकाशित करते हैं ? और कौन उनमें सबश्रेष्ठ है” ॥ १॥ 


अथानन्तरं ह किलन॑ मार्गवो 
वेदमिं! पप्रच्छ ! हे भगवनत 
कत्येव देवाः प्रजां शरीरतक्षणां 
विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते | 
कतरे वुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियवि- 


भक्तानामेतत्पकाशन खमाहात्म्य- 


प्रख्यापन प्रकाशयन्ते । कोज्सों 
पुनरेषां वरिष्ठ! प्रधाना कार्य- 
करणलक्षणानामिति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उनसे विदर्भदेशीय 
भागवने पूछा--हे भगवन्‌ | इस 
शरीररूप प्रजाको कितने देवता 
विधारण करते यानी विशेषपरूपसे 
धारण करते हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय 
और कर्मन्द्रियोंमें विभक्त हुए उन 
देवताओंमेंसे कोन इसे प्रकाशित 
करते हँ--अपने माहात्म्यकों 
प्रकट करना ही प्रकाशन है---और 


इन भूत एवं इन्द्रिय देवताओंमेंसे 


कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान हैं? ॥१॥ 


+>&€259#>8५ 
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जरीरके आधारभृत---आकाशझादि 


तस्मे स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरम्निरापः 
पृथिवी वाडग्सनश्रक्षः श्रोत्र च। ते प्रकाश्यामिवदन्ति 


वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २॥ 


तब उससे आचार्य पिप्पलादने कहा--वह देव आकाश है। 
वाद्य, अग्नि, जल, पृथिवी, वाक्‌ ( सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ ), मन ( अन्तः- 
करण ) और चक्षु ( ज्ञानेन्द्रियसमह ) [ये भी देव ही हैं ]। वे सभी 
अपनी महिमाको ग्रकट करते हुए कहते हैं---/हम ही इस शरीरको 
आश्रय देकर घारण करते हैं! | २॥ 


एव पृष्टचते तस्मे स होवाच। इस ग्रकार पूछते हुए उस 


बा का 
आकाशो ह वा एव देवो चायुः भागवसे . पिप्पछादने कहा 

दे नर कई तैल्येतानि निश्चय आकाश ही वह देव है तथा 
आंध्र आप पृथिर्च पत्व | [ उसके सहित ] वायु, अग्नि, जठ 
सहासूतानति शरीरारम्भकाणि | और प्थिवी--ये शरीरकों आरम्भ 


; मित्यादीनि करनेवाले पाँच भूत एवं -वाक्‌,मन; 
चाड्सनश्रश्लुशश्रोत्र 
रे व्यादीनि चंक्षु और ओत्रादि कर्मेन्द्रिय और 


[....0 €७ बुद्धीन्द्रियाणि 2० प 
( कर्मेनिद्रयबुद्धी नि च। काय-ै ज्ञानेन्द्रियाँ--ये कार्य ( पत्नभूत ) 


लक्षणाः करणलक्षणाश्र तेदेवा | और करण (इन्द्रिय ) रूप रु देव 
आत्मनों ... | अपनी महिमाको प्रकट करतें हुए 
स्मना साहास्म्य प्रकाश्यामि- | /पन्ती-अपनी ओछताके छिये परस्पर 


वदन्ति स्पर्धमाना अहंश्रेष्ठतायै। | स्पर्दाषपूर्वक कहते हैं । 
कर्थ बदन्ति १ बयमेतद्धाणं | किस प्रकार कहते हैं ? [ सो 


बतलाते हैं-....] इस कार्यकरणके 
फीर्यकरणसधघातसवष्टभ्य प्रासादस।| संघातरूप शरीर॒को, जिस प्रकार 


प्रक्षर ] शाक्ष रभाष्याथ श्५्‌ 
"्बॉसिट्रेक्‍ न््ट पट न कप: पक बसिट न्याय क नस टेक चल कवि वापस "डर, ८2७ 
इव सतृम्भादयो5विशिथिलीकृत्य | महल्कों सतम्म धारण करते हैं उसी 
विस्पप्ट प्रकार, आश्रय देकर उसे शियिठ न 

विधारयामो विस्पष्ट धारयामः। | (3 देकर हम स्पटरूपसे धारण 
मर्यवैकेनायं संघातो प्रियत | रत हैं । उनमेंसे अ्रत्येकका यही 
, ।, | अमिप्राय रहता हैं किइस संत्रातको 
इत्येकेक्यामिप्रायः | २॥ | अकेले मैंने ही धारण किया हैं ॥२॥ 

++६६०२० ट्रक 
आगका गधान्य वतलानेवाली आख्याविका 
तान्‍्वरिष्ठः प्राण उबाच । मा मोहमापद्यथथाहमेवेत- 
त्पद्नघात्मानं प्रविभज्येतदूबाणमबष्टभ्यविघारयामीति 
तेपश्रद्धाना बमूवुः ॥ ३ ॥ 

[ एक बार ] उनसे सर्वश्रेष्ठ आणने कहा--तुम मोहको प्राप्त मत 

होओ; में ही अपनेको पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरको आश्रय 
देकर धारण करता हूँ !” किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न किया ॥ ३ ॥ 


तानेवमभिमानवतो वरिष्ठो 


इस प्रकार अभिमानयुक्त हुए 


मुख्यः प्राण उबाचोक्तवान्‌ | | उन देवोंसे वरिष्ट--सुख्य आणने 


[.+ नि ही ७७. 


मा में मोहमापद्रथ अविवेकितया 
अभिमान मा कुरुत यसादहमेव 
एतदू्वराणमव्टभ्य विधारयामि 
पश्चधात्मानं प्रविभज्य प्राणादि- 
चृत्तिभेद॑ स्वस्थ कंत्ा विधार- 
यामीत्युक्ताति च तर्सिस्ते- 


कहा---इस प्रकार मोहको प्राप्त 
मत होओ अर्थात्‌ अविवेकके कारण 
अमिमान मत करो, क्योंकि अपने- 
को पाँच भागोंमें विभक्त करय--- 
अपने पग्राणादि पाँच इत्तिभेद कर 
मैं ही इस शरीरको आश्रय देकर 
धारण करता हूँ ।' उसके ऐसा 
कहनेपर॒ वे उसके. कथनम 


5श्रदधाना अग्रत्ययवन्तो व्भूवु। | अश्नद्धाह---अविश्वासी ही रहे कि 


कथमेतदेवमिति | ३ || 


ऐसा कैसे हो सकता है? ॥ ३ ॥ 


ब््झझझथय>2<>0:":७- 


रद पश्चीपनिषद्‌ [ प्रक्षर 
सो5सिमानादूध्वेमुत्कमत इब तस्मिन्नुत्कामत्यथेतरे 
सब एवोत्कामन्ते तस्मि*्थ्व प्रतिएमाने सबे एवं प्रा- 
तिए्ठन्तें । तथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सर्वो 
एवोतल्कामन्ते तस्मि*श्र प्रतिएसाने सबो एवं प्रातिछ्ठन्त 
एवं वाद्यनश्रक्षु/श्रोन्नं च ते प्रीताः आणं स्तुन्बन्ति ॥ ४॥ 
तब वह अभिमानपूर्वक मानो ऊपर॒को उठने छगा । उसके ऊपर 
उठनेके साथ और सब मी उठने छगे, तथा उसके स्थित होनेपर सत्र 
- स्थित हो जाते । जिस प्रकार मधघुकरराजके ऊपर उठनेपर सभी मक्खियाँ 
ऊपर चढ़ने ल्गती हैं और उसके बैठ जानेपर सभी बेठ जाती हैं 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी [ प्रांणके साथ उठने और 


ग्रतिष्ठित होने छगे ]। तब वे सन्तुष्ट होकर ग्राणकी स्तुति करने 
ल्गे॥ 9॥। 


सच ग्राणस्तेषामश्रदधान-| तब वह ग्राण उनकी 
तामालक्ष्याभिमानादूध्बेझुत्कमत 5 कक कर हर 
चे प्ि ५ अभिमानपूर्वक मा 
इंबेदसुस्क्रान्तवानिव सरोपानिर- |» " 


पे्चर्स्तार स्वस््ुस्कामत् , | ऊपरको उठने छूगा । उसके ऊपर 
शजुस्क्रामाते यदूवत्त | उत्तेपर जो कुछ हुआ उसे 


तद्च्ष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति | | दृष्टान्तसे - स्पष्ट करते हैं-- उसके 
तसिन्नुत्करामति सत्यथानन्तरम््‌ | ऊपर उठनेके अनन्तर ही चक्षु 
एचेतरे सबे एवं ग्राणाश्रक्लुरादय | आदि अन्य सभी आ्राण ( इन्द्रियाँ ) 


उत्क्रामन्त उन्नक्रमिरे। तर्सिय उत्क्रण करने यानी उठने लगे । 
- - फ/ .“" ., . तथा उस आणके ही स्थित होने--- 
आण ओआंतृष्ठम्राने तृष्णा सवात 


जाल करे चुप होने यानी उत्क्मण न करनेपर 
अजुल्कामांत सात सब एव ग्राते- | बे सभी स्थित हो जाते---चुपचाप 
हन्ते तृष्णी व्यवखििता अभूचन्‌। | बैठ जाते थे, जैसे कि इस लछोकमें 


प्रक्ष२ ] 


शाह्डरभाष्यार्थ 
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तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधु- | 


कराः स्प॒राजानं मधुकरराजानम्‌ 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एवोस्क्रा- 
मन्ते तसिश्व ग्रतिष्ठमाने सर्वा 
एव ग्रार्ति्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति । 
यथा दृष्टान्त एवं वाढमन- 


श्रक्लुभ्रोत्र चेत्यादयसत उत्सज्या- 


श्रदधानतां बुद्ध्वा श्राणमाहात्म्यं 


२७ 
मघुमक्षिकार अपने सरदार 
मधुकरराजके उठनेके साथ ही 


सबकी सत्र उठ जाती हैं और 
उसके बेठनेपर सत्रकी सत्र बैठ 
जाती हैं। जेसा यह दृष्टन्त है 
5 प कि 
वैसे ही वाक्‌, मन, चक्षु और 
श्रोत्रादि भी हो गये । तब वे वागादि 
अपने अविश्वासकों छोड़कर और 
प्राणकी महिमाकों जानकर सनन्‍्तुष्ट 


प्रीता! प्राण स्तुन्बन्ति स्तुवन्ति ४ | हो प्राणकी स्तुति करने लगे ॥ ४ ॥ 
मर 2 मर 
किस प्रकार [स्तुति करने 
ढगे, सो बतलाते हैं--] 
एषो5ग्निस्तपत्येष सूर्य एब पजन्‍्यो मधघवानेष बायुः । 
एप प्रथिवी रयिर्देवः सदसच्ाम्रतं च यत्‌ ॥ ५॥ 


यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेध है, 
यही इन्द्र और वायु है तथा यह देव ही प्रथिवी, रयि और जो कुछ 
सत्‌ असत्‌ एवं अमृत है, वह सब्र कुछ है ॥ ५॥ 


एप प्राणो5म्िः संस्तपति यह प्राण अग्नि होकर तपता-- 
० ७ 68 प्रज्वलित होता है | तथा यह सूर्य 
ज्वलति, तथेप सयः सन्‌ प्रकाशते,| कर प्रकाशित होता है और मे 


तथैष पर्जन्यः सन्‌ वर्षति । कि च | होकर वरसता है| यही मधबा--- 
। .. | इन्द्र होकर प्रजाका पाछन करता 
मघवानिन्‍्द्रः सन्‌ ग्रजाः पालयति, तथा अछुर ओर राक्षसोंका वध 


जिघांसत्यसुररक्षांसि । एप वायुः | करना चाहता है। यहद्दी आवह- 


कथम्‌-- 


झश्८ 
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आवहग्रवह्मांदभंद्‌३ । . कि चष 


'जथिवी रपिरदेव१. सर्वेस्स जगतः 


सन्मृत॑मसदमृत चासतं च यदे- 


वानां खितिकारणं कि बहुना (५। 


प्रयह्ल आदि भेदोंवाला वायु है । 
अधिक क्या यह देत्र ही प्रुथिवी 
और रयि ( चन्द्रमा ) रूपसे सम्पूर्ण 
जगत्‌का धारक और पोषक है । 
सत्‌---स्थूछ, असत्‌---सूक्ष्म और 
देवताओंकी' स्थितिका कारणरूप 
अमृत भी यही है ॥ ५॥ 


++&६२६४७०१०- 
ग्राणका सर्वाश्रयत्त॒ _ 


अरा इव रथनाभो- ग्राणे सर्व प्रतिष्ठितम । 
ऋतचो यजू*षि सासानि यज्ञ॒ः क्षत्र बह्म च॥ ६ ॥ 


जेसे रथकी नाभिमें अरे ढूगे 


रहते हैं. उसी तरह ऋकू, यजु॒ः, 


साम, यज्ञ तथाक्षत्रिय और आह्मण--ये सब प्राणमें ही स्थित हैं ॥ ६ ॥ 


अरा इव रथनाभौ श्रद्धादि: 
नामान्तं सर्वे स्थितिकाले ग्राण 


छव प्रतिष्ठितम्‌ । तथर्चो यजूंषि | 


सामानीति त्रिविधा मन्त्र) 
तत्साध्यश्व यज्ञ क्षत्रं च सबेस्य 
पालयित्‌ बक्म च॒ यज्ञादिकर्म- 
कठेत्वेजघिकृतं चैवेष ग्राणः 
स्वेम ॥ ६॥ 


जिस प्रकार रथकी नाभिमें अरे 
ल्गे होते हैं उसी प्रकार जगतके 
स्थितिकालमें [ प्रश्न० ६॥। ४ में 
बतलाये जानेवाले ] श्रद्धासें लेकर 
नामपर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमें ही 
स्थित हैं| तथा ऋक्‌, यजुः और 
साम--तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 
निष्पन्न होनेवाठा यज्ञ, सतब्रका 
पाछन ' करनेवाले क्षत्रिय और 
यज्ञा दिकमंकि अधिकारी ब्राह्मण--- 
ये सब भी प्राण ही हैं ॥ ६ ॥ 


++&ै६६028«- 


प्रक्षर ] शाहुरभाष्याथ श्षट 
+ ब्हसप ७ पर ब्टय ५. नल बट: ब्वगक बट नकल व्यस्त, ऋ्िट,. ब्वपरी५५ ०05२२. 
कि च-- | तथा--- 
” आणकी स्तुति 
प्रजापतिश्ररसि गर्भ लमेब प्रतिजायसे । तुभ्य॑ प्राण. 


प्रजास्लिमा बलि हरन्ति यः प्राण; प्रतितिएसि ॥ ७ ॥ 


ऐै प्राण ! त ही प्रजापति हैं, त ही गर्भम समार करता है, 
ओर म्ञ ही [ माता-पिताके समान आकृतिबाटा होकर ] जन्म ग्रहण 
करता एँँ | यह [ मनुप्यादि ] सम्पूर्ण प्रजा तले ही बलि समपेण करती 
ए, क्योंकि त समस्त इन्द्रियेंकि साथ रिधत रहता हैं॥ ७॥ 


यः प्रजापतिरपि स त्वमेव | जो प्रजापति है वह भी त्‌ही 
आर 5०6 8 हर है; त ही गर्भमे सधार करंता है 
शाम चराय भें तरूप 
2 मम पितुर्मात क और माता-पिताके अनुरूप होकर 
सन्प्रातजासस; प्रजापातित्वादन | त्‌ ही जन्म ऐता है । प्रजापति 
के कारण तेरा माता-पितारूप' 
प्रागेव सिद्ध तव मातपिदत्वम । | होने 
न ० जप रु होना तो पहलेसे ही सिद्ध है। 
प्वेदेहदेशाकृतिच्छभनकः प्राणः | तात्पर्ण यह है कि सम्पूर्ण देह और 
सर्वात्मासीत्यर्थ! । तुम्य॑ त्वदर्थ | देहॉकि मिपसे एक! त्‌ प्राण ही 


- सर्वात्मा है। ये जो मनुष्यादि 
या इमा मलुप्याथाः प्रजास्तु हे |, ६६, हे प्राण ! वे चक्षु आंदि 


प्राण चक्षुरादिद्वार॑बलिं दरम्ति | | इन्द्रियोंके द्वारा तुझे ही बलि 


६ आशय लिन समपंण करती हैं, जो त्‌ कि' चक्लु. ' 
यस्‍त्व॑ प्राणश्रक्षुरादिभिः सह 30 
०2५ के रु मु , | आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त शरीरों- 
प्रतितिष्ठसि सवंशरीरेप्वतस्तुभ्य | मं सित है; अतः वे तुझे ही बलि 

0 हैं, उन हु 
बर्लि हरन्तीति युक्तम्‌$ भोक्ता | समर्पण करती. हैं, उनका . ऐसा. 
र है ४ द हे न्यत्सर्वे | उचित ही है, क्योंकि भोक्ता 
हि. यतस्त्व॑ तवैवान्यत्सबे | ६ हो है, और अन्य सब तेरा ही. 


भोज्यम्‌ || ७॥ भोज्य है | ७॥ 
++&६०२१४७79+- 


च्चे० प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न २ 
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कि च-- | तथा--- 

देवानामसि वह्ितमः पितृणां प्रथमा खधा । 

ऋषीणां चरितं सत्यमथवोड्िस्सामसि ॥ < ॥ 

त्‌ देवताओंके लिये वह्नितम है, पितृगणके लिये प्रथम स्वधा है 
ओर अथर्वाज्ञिसस ऋषियों [यानी चक्षु आदि प्राणों ] के लिये सत्य 
आचरण है ॥ ८ ॥ 

देवानामिन्द्रादीनामसि मवसिं|। . द इन्द्रादि देवताओंके लिये 
स्वं वह्ितमों हविषां प्रापयित्‌- वहितम---हवियोंको पहुँचानेवाल्ों- 


नर ' | में श्रेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम खधा 
तमः । पिठ॒णां नान्‍्दीझखे श्राद्ध है---नान्दीमुख श्राद्धमें पितरोंको 


या पिदृभ्यों दीयते खधान्न॑ सा | जो अन्मयी खधघा दी जाती है वह 


आए मानक ... , | देवग्रधान कमंकी अपेक्षासे प्रथम 
- दवप्रधानमपेक्ष्य ग्रथमा भवति |. । रों 
हे कल ; है, उस- प्रथम खधाको भी पितरों- 


तस्ा अपि पिठभ्यर ग्रापयिता को ग्राप्त करानेवाढा तू ही है-- 
स्वमेदेत्यथः । कि चर्षीणां चक्षु- | ऐसा इसका भावार्थ है। तथा 


रादीनां प्राणानामन्निरसामह्लिरस- ऋषियों यानी चक्षु आदि ग्राणोंका, 
हे जो कि “अआरणो वाथर्वा” “इस 
भूतानामथवेणां तेषामेव “श्राणो | श्रुतेके अलुसार  अंगिरसू-- 
चाथवां” इति श्रुते३, चरित॑ चेष्टितं अंगके रसखरूपऋ# अथबों हैं, उनका 
लि सत्य---अवितथ अर्थात्‌ देह- 
सत्यत्तावतथ दहधारणाइुपकार- धारणादिमें उपकारी चरित-- 


रछ्षणं त्वमेवासि ॥ ८ ॥ आचरण भी व्‌ ही है ॥ ८ ॥ 
+><#्स्ट्टेस्न * है 


# प्राणोंके अभाषमें शरीर्की सूखते देखा गया है; अतः उन्हें अद्भका 
रस कहते हैं । 


प्रक्ष२ ] शाद्रभाष्यार्थ ३१ 
बॉल: ब्रेक ब्यॉर्टिस कक वा्टए न: फक न्याए >:2स्‍%, व्यय: पक बाइक बट, न) व्यटपट: 2७ न्यास: 05% ब्रप2/9, 


इन्द्रस्ख॑ प्राण तेजसा रुद्रोईसि परिरेक्षिता । 
लमन्तरिक्षे चरसि सूयरत ज्योतिषां पतिः ॥ & ॥ 
हे प्राण ! त्‌ इन्द्र है, अपने [ संहारक ] तेजके कारण रुद्र है, 
ओर [ सौम्यरूपसे ] सत्र ओरसे रक्षा करनेवाला है | तू ज्योतिर्गंणका 
अधिपति सूर्य है. और अन्तरिक्षमें सब्चार करता है ॥ ९ ॥ 
इन्द्र! परमेश्वरस्त्व॑ हे प्राण हे प्राण | त्‌ इन्द्र--परमेश्वर 


तेजसा वीर्येग रुद्रोजसि संहर- |  ऐ. अपने तेज--बीयंसे जगत्‌का 
संहार करनेवाला रुद्र हैँ तथा 


झगत्‌। स्थिती च परि समन्‍्ता- स्थितिके समय अपने सौम्यरूपसे 
द्रक्षित पालग्रिता परिरक्षिता | त्‌ ही सब ओरसे संसारकी रक्षा-- 


त्वमेव जगतः सौम्येन रूपेण | | पालन करनेवाला है। तू ही उदय 
4५८ * रस विंदेयों (और अस्तके क्रमसे निरन्तर 
स्वमन्दरिक्षेषजर्स चरसि उदया आकाशमें गमन करता है और 


स्मयाभ्यां सरयस्त्वमेव च सर्वेपां | त ही समस्त ज्योतिर्नणोंका अधिपति 
ज्योतिपां पति ॥ ९ ॥ सूर्य है ॥ ९॥ 
ह "हलक 
यदा लममिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजा: । 
आनन्दरूपास्तिएन्ति कामायाज्न भविष्यतीति ॥ १०॥ 
हे प्राण ! जिस समंय त्‌ मेघरूप होकर बरसता है उस समय 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रंजा यह समझकर कि “अब यथेच्छ अन्न होगा! 
आनन्दरूपसे स्थित होती है ॥ १० ॥ 


यदा पर्जन्यो भूत्वाभिवर्षसि | जिस समय त्‌ मेघ होकर 
आना: वेज बरसता है उस समय यह सम्पूर्ण 
स्वमथ तदाज्न।ग्राप्यम्राः अजाः | (जय अन्न पाकर प्राणन यानी 


प्रणते ग्राणचेष्टां कुबेन्तीत्यथः । | प्राणक्रिया करती है--यह इसका 


च्क्लः 


डर 
अथवा ग्राण ते तवेमाः प्रजाः 
स्वात्मभूतास्त्वदत्नसंवधितास्त्व- 
दमिवषणद्शनमात्रेण चानन्द- 
रूपा। सुर्ख प्राप्ता. इव सत्यः 


तिष्तन्त कामायेच्छातो<न॑ 


. अजश्लोपनिपद्‌ 
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[ प्रश्न २: 


भावार्थ है। अथवा [यों समझो कि ] 
हे प्राण ! 'ति--तेरी खात्ममूत यह 
सम्पूर्ण ग्रजा तेरे [दिये हुए ] 
अन्से इबद्धिको 'ग्रास्त होकर तेरी 
वृष्टिके ' दशनमात्रसे -आनन्दरूपा- 
अथौत्‌ खुखको प्राप्त हुईंके समान. 
स्थित होती है । उसके आनन्दरूप 
होनेमें यह अभिग्राय है कि [| उस 
वृश्सि उसे ऐसी आशा हो जाती 
है कि ] अब .ययेच्छ अन्न उत्पन्न. 


भविष्यतीत्येवममिप्रायः ॥१ ०॥ | होगा; ॥ ण्व ह 


कि च--. 


|. इसके सित्रां- 


त्रात्यस्त्व॑ प्राणेकर्षिस्ता विश्वस्य संत्पतिः | 


वयमायस्य दातार; 


पिता त॑ मांतरिश्व नः॥ श्शा 


हे ग्राण । तू आात्य ( संस्कारहीन ), एकर्षि नामक अग्नि, भोक्ता 
और विश्वका सत्पति है, हम तेरा भक्ष्य देनेवाले हैं | हे वायो ! त्‌. 


हमारा पिता है ॥ ११॥ 
प्रथमजत्वादन्यस्थ संस्कतु 
अभावादसंस्कृतो आरात्यस्त्व॑ स्व- 
भावत एव शुद्ध इत्यमिप्रायः । हे. 
प्राणैकपिस्त्वमाथर्वणानां प्रसिद्ध 
एकर्पिनामाप्तिः सच्नत्ता स्वहवि- 
पास । त्वसेव विश्वस्थ स्वस्थ 


'.संस्कारकर्ताका 


हे ग्राण | सबसे पहले उत्पन्न 
होनेवाला होनेसे किसी ' अन्य 
अभाव - होनेके; 
कारण तू ब्रात्य ( संस्कारहीन ) है, 
तात्पर्य यह है कि तू खमावसे ही 
जुद्ध है । त्‌:आथबेणोंका एकर्षि यानी 


: एकर्षिनामक प्रसिद्ध अग्नि होकर 


संम्पूणं हृवियोंका भोक्ता हैं। तथा" 


पन्मन२ ] शाह्रभाष्यार्थ | 
न्यर्टिटर ७ नर्पिरी कर्क न्करटि2 ७ नि, "बर्टिटिी ० "वापस बाय बसिटि, प्वर्टि 0. (2... «४, 
सती विद्यमानस पति$ सत्पति।। | ही समस्त विद्यमान जगत्‌का पति 
दे है इसलिये, अथवा [ सबका ] साधु 
साधुवा पतिः सत्पतिः । कम 
डिक अल मह पति होनेके कारण तू सत्पति है । 


वर्य पुनराधस तवादनीयस्त् | हम तो तेरे आबध---भक्ष्य 
हविपो दातारः । त्व॑ पिता | तेके देनेबाले हैं | हे मातरिश्रन्‌! 


हर तू हमारा पिता है | अथवा [यों 
डर च्मृ न 
मातरिश्व है मातरिश्चज्रो्मा- | ते कि]त 'मातस्थिन 


कम | अथ वा भातरिश्वनों | बायुका पिता है। अतः तुझमें 
चायोस्त्वम्‌ । अतथ सबंस्येच सम्पूर्ण जगत॒का पितृत्व॒सिद्ध 
जगतः पितृत्व॑ सिद्यम्‌॥ ११ ॥ |होता है ॥ ११॥ 
+है८5१७०29«- 
कि बहुना-- | अधिक क्या-- 


याते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
या च मनसि सन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्कमीः ॥ १२॥ 


तेरा जो स्वरूप वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और मनमें 
व्याप्त हैं उसे त्‌ शान्त कर । तू उत्कवण न कर || १२ ॥ 


या ते त्वदीया तनूर्वांचि। तेरा जो खरूप वक्तारूपसे 
प्रतिष्ठिता वक्तत्वेन वदनचेष्टां | तोब्नेकी चेश करता हुआ वाणीमें 


स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और 
श्षुपि ॥ 
कुबेती, याश्रोत्रे या च च सड्डुल्पादि व्यापारसे मनमें व्याप्त 


या च मनसि संकल्पादिव्यापारेण| $ से शिव---शान्त कक 
सन्तता समलुगता तनूरतां शिवां | उत्तमण न कर, अर्थात्‌ उत्कमण 
शान्तां कुरु मोत्क्रमीरुत्क्रणेन | करके उसे: अशिव---अमझ्भलमय 
अशिवां मा कार्पीरित्यथ। ॥१२॥ न कर ॥ १२ ॥ 
न 2 72222 
कि बहुना |. बहुत क्‍्या--- 
३ 


३8 * पश्लोपनिपद्‌ [ पश्च २ 


बा: ९५529, २2७ ५९2७-०९२२२७ ०४९०५ ०४९२०२५.. ०६९६२७७ «६२०0७ ५520. /६८२७ ६२2. 
ग्राणस्येदे वशे सब त्रिदिवे यत्यतिष्ठितम । 
मातेव पुत्नान रक्षख श्रीश्र प्रज्ञां च विधहि न इति ॥१ श॥ 
यह सब तथा स्वगंलोकमें जो कुछ स्थित है बह ग्राणके ही अधीन 
है। जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती हैं उसी प्रकार तू हमारी 
रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर॥ १३॥ 
अस्मिंछोके प्राणस्येच्य वशे| इस छोकमें यह जो कुछ 


सर्वमिद॑ यत्किश्विदुपभोगजात॑ उपभोगकी सामग्री है वह सत्र 
सचामद न प्राणके ही अधीन है तथा त्रिदिव 
त्रिदिवे तृतीयसां दिवि च।अथौोत तीसरे चुलोक ( खरे ) में 
यत्मतिष्ठितं देवाधपमोगलक्षणं । भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 


हि शा िलिर कुछ वेभव है उसका भी ईश्वर--- 
तस्यापि आ्राण एवोशेता राक्षता। | रक प्राण ही है। अतः माता 


अतो मातेदव पृत्रानस्मान्‌ रक्षख | हा प्रकार पुत्रोंकी रक्षा करती 
त्ज्‌ ज्िमित्ता हि! उसी अकार व्‌ हमारा पालन 
पालयस्त्र । सर्व हि 0 आहाण और दजियोको 


ब्राह्मच क्षात्रियाथ श्रियस्तास्त्व॑ | -श्री--विभूतियाँ मी तेरे ढी निमित्त- 


ओऔश्र श्रियश्र प्रज्ञां च व्वत्खिति- । हे 8 की कक 
च्् ८ थे 


इत्यथ। । ..... | भावार्थ है। 
इत्येवं सर्वात्मतया: वागादिसि।। इस प्रकार वागादि प्राणेकि 
| स्तुति करनेसे जिसकी महिसा 
किक पे 4 
प्राणः स्तुत्या ग़मितमहिसा | सर्वोत्मरूपसे वतछायी गयी है वह 
प्राण ही ग्रजापति और भोक्ता 


प्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवश्वतम्‌ १ ३।| है---यह निश्चय हुआ ३ १३ ॥।. . 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमद्ो विन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्य- 
श्रीमच्छड्डूर॒भगव॒तः कृतो ग्रश्नोपनिषद्धाष्ये द्वितीयः पन्नः ॥ २॥ 


जार ७-८ छा 


8 खुः 
चछ्दु्तायक फर्क 
न छ++ 
कौसल्यका प्रश्न-आणके उत्पत्ति, स्थाति और लय आदि ' 
किस अकार होते हैं ? 

अथ हेन॑ कोसल्यश्राश्वायनः पग्रच्छ | भगवन्कुत 
एप प्राणी जायते कथमायात्यस्मिज्शरीर आत्मानं वा 
प्रविभज्य कथ्थ प्रातिठते केनोक्मते कर्थं बाह्मममिधत्ते 
कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ १23३८ कक 
तदनन्तर, उन (पिप्पछाद मुनि) से अश्वलके पुत्र कौसल्यने 
पृछा-भगवन्‌ ! यहद्द प्राण कहाँसे उत्पन्न होता है ? किस प्रकार 
इस शरीरमें आता है ? तंथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित 
होता है ! फिर किस कारण शरीरसे उत्कमण करता है ओर किस 

तरह बाड्म एवं आम्यन्तर शरीरकों धारण करता है 7 ॥ १॥ 
अथ हैन॑ कौसल्यश्राश्वलायन) |. तदनन्तर, उन (पिप्पछाद 
. _, «& | मुनि) से अश्के पुत्र कौसल्यने 
पप्नच्छ | आणों श्ेेव॑ ग्राणे- | पूछा---.पूर्वोक्त प्रकारसे चक्षु आदि 
सिंधोरिततस्वैरुपव्धमहिर्मापि प्राणों (इन्द्रियों ) के द्वारा जिसका 
धारिततत्वेरुपलब्धमहिमापि ((र्व निश्चय हो गया है तथा 
; ५ | जिसकी महिमाका भी अनुभव हो 
सहतत्वात्याद्श कायलमतः | या है बह प्राण संहृत ( सावयव ) 


नकल ; _ | दोनेके कारण कार्यरूप होना 
पच्छाम भगवन्कुत+ कसात्कार चाहिये । इसडिये हे भगवन्‌ ! मैं 


'गादेप,यथावध् त आणो जायते |.  पिटिता हैं कि जिस प्रकारका पहले 
33 कल निश्चय किया गया है वैसा यह 


'जातश्र॑ कर्थ॑ केन इत्तिविशेषेण | प्राण किंससे-+-किसःकारणविशेषसे 


श्द प्रश्नोपनिपद्‌ [ पनश्च हे 


रु 


आयात्यसिण्शरीरे। किंनिमिचक उत्पन्न होता हैं ? तथा उत्पन्न 

| होनेपर किस इत्तिविशेपसे इस 
| शरीरमें आता है ? अर्थात्‌ इसका 
विष्वश्व शरीर आत्मान वा अधि- | शरीरप्रहण किस कारणसे होता 


मख , . | हैं? और दारीरमें प्रविष्ट होकर 
सज्य आवभाग ऊंत्वा कथ कंन अपनेको. विभक्त कर व 


प्रकारेण आतिष्ठते प्रतितिष्ठति | | अनेकों विभाग कर किस प्रकार 
चर सिनिशेगासास्डेरी * । उसमें स्थित होता है ? फिर किस 
केन वा इत्तिविशेषेणासाच्छरी- | इत्तिविशेपसे इस शरीरसे उत्करमण 


मस्य शरीरग्रहणमित्यथे। । प्र- 


रादत्क्रमत उत्क्रामति । क॒थ | ता है ? और किस प्रकार 
हे बाह्य यानी अधिभूत और अधिदेब 


वाह्ममधिभूूतसधिदेवतं . चामि- | विपयोंको घारण करता है! तथा 

किस अकार अध्यात्म (देहेेन्द्रियादि) 

को [धारण करता है ?] धारण 

इति, धारयतीति शेष३ | १ ॥ करता है! यह वाक्य शेष है ॥१॥ 

एवं पएष्ट+-- [कौसल्यद्वारा ] इस प्रकार पूछे 
जानेपर--- 


धघत्ते धारयति कथमध्यात्मस्‌ 


पिपिलाद मुनिका उत्तर 
तस्मे स होवाचातिप्श्चान्पच्छसि ब्ह्मिष्ठोएसीति 
तस्मात्तेपहं ब्रबीमि ॥ २ ॥ 


उससे पिप्पछाद आचार्यने कहा--'त्‌ बड़े कठिन रन पूछता है।' 
परन्तु त्‌ [बड़ा | ब्ह्मवेत्ता है; अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥२॥, 


प्रक्ष३रे ] . छा्डरमाष्या्थ ३७ 
न्यईकपेकक बह बा ग5 व्यदप्कटिपक पहईरकिट क न्ट जिटिपक- गये प्दाटड205 व्कपिट0७- ब्टापि22७. ब्या2७ 20७ 
तस्मे स होवाचाचाये), प्राण | _ उससे उस आचार्यने कहया-- 
८ प्रथम तो ग्राण ही दुविज्ेय होनेके 
व ताबदूदु विज्ञेय 
हे | पद निज्ञेगलाहिपम कारण विषम प्रश्नका विषय है; 
प्रश्नाहेस्त्सापि जन्मादि त्वँ | तिसपर भी त्‌ तो उसके भी 
किस न्पस्करि जन्मादि पूछता है। अतः तू बड़े 
धच्छलतो»तिप्रभान॒च्छसि.। ही कड़े प्रश्न पूछ रहा है। परन्तु 


ब्रक्मिप्ठोज्सीत्यतिशयेन त्व॑ ब्रह्म- | व्‌ त्रह्मिप्ठट--अत्यन्त अह्यवेत्ता है, 
के ५ , | अतः मैं तुझसे प्रसन्न हैं; सो तने 
विद्तस्तु्ो5ह ु तसात्ते तुभ्य॑ जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता 
ब्रवीमि यत्यृष्ट शूणु ॥ २॥ | हैं, सुन ॥ २॥ 

>&६०0७०9«- 

आणकी उत्पात 


आत्मन एष प्राणो जायते। यथैषा पुरुषे छायेतस्मि- 


न्‍नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिज्शरीरे ॥ ३ ॥ 

यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य-शरोरसे 
यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मामें प्राण व्याप्त है तथा 
यह मनोकृत सड्डल्पादिसे इस शरीरमें आ जाता है ॥ ३ ॥ 


आत्मन) परसात्पुरुषादक्ष-| यह उपर्युक्त आण आत्मा-- 


रात्सत्यादेष उक्तः प्राणो जायते। | "रम धरुष--अक्षर थानी 'सल्से 
उत्पन्न होता है । किस प्रकार 


कथमित्यत्र च्ष्टान्तः! । य्रथा उत्पन्न होता है? इसमें यह इश्ान्त 


लोक एपा पुरुषे शिर!पाण्यादि- | देते हैं--जिस प्रकार लछोकमें 
से छाया नैमित्तिकी | “रें तथा हाथ-पॉववाले पु 
लक्षणे निमित्ते छाया ने जनक रत हे ही उससे होगे 


जायते तदददेतसिन्जल्प्पेतत्‌ वाली छाया उत्पन्न होती है उसी 
ग्राणाझ्यं छायाय्थानीयमनृतरूप॑ | प्रकार इस अ्ह्म यानी सत्य पुरुपमें 
तत्त्व॑ सत्ये पुरुष आततं समर्पितिस्‌ | यह छायास्थानीय मिथ्या तत्त्व 


इ्ट पश्मोपनिषद्‌_ [ प्रश्ष रे 
व्यय: 23%, बॉस व्वर्पिकीरे।क, वन्य 2%, बदािए 2 -यरए22 "किक व्याएिट2 व८ ५2720 (20% नरक नया: उट टेक 
इत्येतत्‌ । .छायेव देहे मनो- । व्याप्त---समर्पित है | देहमें छायाके 
कृतेन मन!संकस्पेच्छादिनिष्पन्न- | सीने यह सनके कार्यसे यानी 
शत मनके सड्ड,ल्प ओर इच्छादिसे होने- 
फसोनासत्तनस्यतत्‌_ वश्याति है! /& कर्मसे इस शरीरमें आता है । 
“'पुण्येन्र पुण्यस्‌!” (प्र० 3० ३।७) | जैसा कि आगे “पुण्यसे पुण्यओकको 
इत्यादि; तदेव “सक्तः सह | ठे जाता है” आदि श्रुतिसे कहेंगे। 
है “क्रमफलमें आसक्त हुआ पुरुष अपने 

2 हे जल 238) कर्मके सहित [उसीको प्राप्त 
दति च शुत्यन्तरातु-आयाति | जता है ]? इस अन्य श्रुतिसे भी 


आगच्छत्यसिज्शरीरे ॥ ३॥ | यही वात कही गयी है ॥ ३ ॥ 
++ह६०६४७०३०- 
आपणका इन्द्रियाधिष्ठातृत्त 
यथा ससम्नाडेवाधिकृतान्विनियुडगक्ते । एतान्ग्रामाने- 
तान्ग्रामानधितिष्ठखेत्येबमेबेष प्राण इतरान्प्राणान्पथक्पृथ- 
गेव संनिघत्ते॥ ४ ॥ शा 
जिस प्रकार सम्राट ही 'तुम इन-इन आमोंमें रहो' इस प्रकार 
अधिकारियोंको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणों ( इन्द्रियों ). को अछग-अछग नियुक्त करता है ।॥ 9 ॥ 
यथा येन ग्रकारेण लोके | जिस प्रकार छोकमें राजा ही. 
राजा सम्राडेब ग्रामादिष्वघि-| गादमिं अधिकारियोंको नियुक्त 
नेयुक्त 
कृतान्विनियुदक्ते । कथम्‌ ? | गा हैः किस ग्रकार [निः 


वमानबितिंदख है! कि) तुम इन-इन 
एतान्ग्रामानेतान्य्रामानधितिंहवस्व | आमने अधिष्टान (निवास) करो । 
इति । एबमेव. यथा इदृश्टान्तः | इस प्रकार, जैसा यह इृष्टन्त है वैसे 


एप- मुख्य. :पआण: इतरान््राणान्‌ | दी,यह सुख्य प्राण भी अपने भेद्खरूप 


पन्म३े ] शाह्लरभाष्यार्थ ३९९, 
नरक नव किट डक नव: फ किए 3७ ब्यर्पििटक- व्यापक बदल 2क वॉपििक "पे न्यप्केर७ 7८205 
चक्षुरादीनात्ममेदांत् पृथक | चक्षु आदि अन्य प्राणोंको अछूगर 
पृथगेवः यथाखान॑ संनिधतते | जग उनके स्थानोंके अनुसार 

स्थापित करता यानी नियुक्त करता 


विनियुद्क्ते || ४ ॥ है 0 कषगी ह 
ु +ह 0७-9० 
तत्र विभाग-- | उनका विभाग इस अकार है-- 


ह पत्च॒ प्राणोंकी स्थिति ; 

पायूपस्थेषपान चक्षु/श्रोत्रे मुखनासिकामभ्यां प्राण: 

खय॑ आतिएते मध्ये तु समानः | एप होतडुतमन्नं सम॑ 
नयति तस्मादेताः सप्ताचिषों भवन्ति ॥ ५ ॥ 


बह [प्राण] पायु और उपस्थमें अपानकों [नियुक्त करता है ] 
और मुख तथा नासिकासे निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्रमें खय॑ खिंत 
होता है तथा मध्यमें समान रहता है। यह [ समानवायु ] ही खाये 
' हुए अन्नको समभावसे [ शरीरमें सर्वत्र] छे जाता है | उस [ प्राणाप्नि ] 
से ही [ दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्ध और एक रसना ] ये सात 
ज्वालए उत्पन्न होती हैं ॥ ५ ॥ 
पायूपस्थे पायुथ्ोप्थश्ष पायू-।. यह प्राण अपने भेद अपानकों 
पस्थं तस्मिन, अपानमात्मभेदं | पायूपस्थमें--पायु (गुदा) और 
मूत्रपुरीपाद्यपनयनं कुवेस्तिष्ठति | उपस्थ (मृत्नेन्द्रिय) में मूत्र और 
संनिधत्ते । बे चक्षशरोत्रे पुरीप. (मल) आदिको निकाछते 
चक्षुत्ष आंत चच्‌ चक्षुशओत्र हुए स्थित करता यानी नियुक्त 
तर्सिअक्षःओत्रे, छखनासिकास्यां |. है | तथा मुख और नासिका 


सच मुख च नासिका च| , दा अड 
ताम्यां. मुखनासिकाभ्यां च[ह दोनोंसे निकछता हुआ सम्राद- 


निर्गच्ठन्पाणः स्वयं सम्राद- स्थानीय प्राण चक्षुःश्रोत्रे---चक्षु 
स्थानीय: ग्रातिए्ठते प्रतितिष्ठति | | और श्रोत्रमें स्थित रहता है । तथा 


8० प्रक्षोपनिषद्‌ [प्रश्न रे 
०६२५५. ८९६२४, ६६८१७ पर, बिग रपट कासियि वि? बऑॉटियेकक नियत परपटिटयक- कट. 
मध्ये तु ग्राणापानयोः स्थानयो- । प्राण और अपानके स्थानोंके मध्य 
नास्यां समानो5शितं पीत॑ च | -गिदेश्मे समान कक है, जो 
५ ५ खाये और पिये हुए पदार्थंको सम 
सम नयतीति समानः । करनेके कारण समान कहलाता है । 


एप हि यसाथदेतदुधुत सुर क्योंकि यह समानवायु 
पीत॑ चात्मागों प्रक्षिप्तमर्न॑ सम ही खायी-पीयी वस्तुको अथीत्‌ 


५ शितपीते देहान्तवेर्ती जठरानलमें डाले हुए 
नयति तस्रादशितपीतेन्धनाद | &ल्को समंभावसे [समस्त शरीरमें] 


अम्नेरौद्याद्धदयदेशं प्राप्तादेता: पहुँचाता है इसलिये खान-पानरूप 
सप्तसंख्याका अचिपो दीप्षयो | उनसे हृदयदेशमें प्राप्त हुए इस 
निर्गच्छन्त्यो भवन्ति शीर्षण्यः। | *“राशिसे ये शिरोदेशवर्तिनी सात 
अचियाँ--दीपियाँ निकली हैं। तात्पय 
यह है कि रूपादि विषयोंके दर्शन- 
श्रवण आदिरूप प्रकाश ग्राणसे ही 


ग्राणद्वारा दर्शनश्रवणादिलक्षण- 
रूपादिविषयग्रकाशा इत्यमि- 


श्राय/ ॥ ५॥ निष्पन्न हुए हैं ॥ ५॥ 
++&६०६१४८७०3«- 
लिब्नदेहकी स्थिति 


हृदि होष आत्मा । अन्नैतदेकशत्त नाडीनां तासां 
शतं शतमेकेकस्यां द्वासप्ततिदसप्ततिः प्रतिशाखानाडी- 
सहल्राणि भक्‍न्‍त्यासु व्यानश्ररति ॥ ६॥ 

यह आत्मा हृदयमें है। इस हृदयदेशमें एक सौ एक नाडियाँ हैं। 


ु लनमेंसे एक-एककी सौ शाखाएँ हैं और उनमेंसे प्रत्येककी बहत्तर-बहत्तर 
हजार ग्रतिशाखा नाडियाँ हैं | इन सबमें व्यान सश्चार करता है ॥६॥ 


अ्रश्म३ ] 


शाह्गश्भाष्याथ - 


४१ 
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हृदि होप पुण्डरीकाकारमांस- 
“पिण्डपरिच्छिने हृदयाकाश एप 
आत्मात्मना संयुक्तो लिड्ात्मा । 
अन्रासिन्द्रयथ एतदेकशतम्‌ 
एकोचरशत॑ संख्यया प्रधान- 
नाडीनां भवतीति | तासां शर्त 
शतसेकेकसाः 
भेंदाः । पुनरपि द्वासप्ततिद्धां 
दे सहसे अधिके 
सप्तातिथ सहस्नाणि सहस्वाणां 
इासप्तातिः. प्रतिशाखानाडी 
सहस्राणणि । ग्रतिप्रतिनाडीशर्त 
सख्यया प्रधाननाडीनां सह- 
स्राणि भवन्ति । 


आसु नाडीपु व्यानों वायु! 
चरति च्यानो व्यापनात्‌ ! 
आदित्यादिव रध्मयों हृदयात 
सर्वेतोगामिनीमिनांडीमिः सर्व- 
देह संव्याप्य व्यानों बतते। 
सान्धिस्कन्धमम्मदेशेषु॒विशेषेण 
आणापानवृत्त्योश्व मध्य उद्भूत- 
चतिवीर्यवत्क्मकर्ता भवति॥6॥ 


प्रधाननाध्या 


यह आत्मा--आत्मासहित लिट्ठ- 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयमें यानी 
कमलके-से आकारवाले मांसपिण्डसे 
परिच्छिन हृदयाकाशमें रहता है। 
इस हृदयदेशमें ये एक शत यानी 
एक ऊपर सी (एक सो एक) 
प्रधान नाडियाँ हैं । उनमेंसे प्रत्येक 
प्रधान नाडीके सौ-सौ भेद हैं और 
प्रधान नाडीके उन सी-सो भेदोंमेंसे 
प्रत्येकमें वहत्तर-बहत्तर सहस्न अर्थात्‌ 
दो ऊपर सत्तर सहस्न' प्रतिशाखा 
नाडियाँ हैं । 

इन सत्र नाडियोंमें व्यानवायु 
सद्दार करता है | व्यापक होनेके 
कारण उसे , ब्याना कहते हैं। 
जिस प्रकार सूर्यसे किरणें निकछती 
हैं उसी प्रकार हृदयसे निकलकर 
सब्र ओर फैली हुई नाडियोंद्वारा 
व्यान सम्पूर्ण देहको व्याप्त करके 
स्थित है । सन्धिस्थान, स्कन्धदेश 


और मर्मस्थरोंमें तथा विशेषतया 
प्राण और अपानवायुकी दत्तियोंके 


मध्यम इस (व्यानवायु)की अभिव्यक्ति . 


होती है और यही पराक्रमयुक्त 
कर्मोका करनेवाला है।| ६ | 


++&६0606235« 


४२ * प्रश्चोपनिषद्‌ [ प्रश्न हे 
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आगोत्कमणकाग्रकार 
अशेकयोध्वे उदानः पुण्येन पुण्यं छोक॑ नयति पापेन 
पापम्ुुमाभ्यामेव सनुष्योकम्‌ ॥ ७ ॥ . 


तथा [ इन सत्र नाडियेमेंसे सुषुन्ना नामकी ] एक बदतर 
ऊपरकी और गमन करनेवाढा उदानवायु [ जीवको ] पुण्य-कर्मके 
द्वारा पुण्यक्रोकको और पापकर्मके द्वारा पापमय छोकको ले जाता है 
तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके ( मिश्रित ) कर्मोद्दारा उसे मनुष्यछोकको 
ग्राप्त कराता है ॥ ७ ॥' + 


अथ या तु तत्रेकशतानां। तथा उन एक सौ एक 
नाडियोंमेंसे जो सुषुम्नानाँ्नी एक 
ऊध्वंगामिनी नाडी है उस एकके 
रूया- नाडी तयेकयोध्वें! सन्नु- | द्वांरा ही ऊपरकी ओर जानेवाल 
तथा चरणसे मस्तकपयन्त सच्चार 
५ करनेवाल्‍्य उदानवायु [ जीवात्मा- 
सश्वरन्पृण्येणन कमंणा शासत्र- | को] पुण्य कर्म यानी शाल्रोक्त 
न के देवा कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यछोक- 
0 कं 0 20 को ग्राप्त करा देता है तथा उससे 
स्थानलक्षणं नयति ग्रापयति | बरिपरीत पापकर्मह्वारा पापछोक यानी. 
., _ _, | तियग्योनि आदि नरककों ले जाता 
बह तहिपरीतेन पा नरक है औरसंम निजता हे सएम 
तियग्योन्यादिलक्षणम्‌। उसाम्याँ | पापरूप दोनों प्रकारके कर्मेद्दारा 
ह | वह उसे मनुष्यछोकको प्राप्त: करांता 
है। यहाँ 'नयति! इस क्रियाकी 
मनुष्यलोक नयतीत्यलुवतेते ॥७॥| सर्वत्र अमुद्ृत्ति होती है ॥ ७॥ 
*>है६०६४७73*> 


नाडीनां मध्य ऊध्चेगा सुपुम्ना- 


दानो चायुरापादतलूमस्तकबृत्तिः 


समप्रधाताम्यां -पुण्यपापास्यासेव 


प्रश्ष३ ] शाह्वरसाण्यार्थ छ३' 
बाह्य आणादिका निरूयण 

आदित्यो ह वे बाह्य प्राण उद्यत्येष छोन॑ चाह्लुष॑ 

पराणमनुग॒क्वानः | पृथ्चिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापान- 


प्रभ्यान के ए ५ 
सवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुब्यान: ॥ ८ ॥ 
निश्चय आदित्य ही ब्राद्य प्राण है | यह इस चाक्षुप ( नेत्रेन्द्रिय- 
स्थित ) ग्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। एथिवीमें जो 
देवता हैं. बह पुरुषके अपानबायुको आकर्मण किये हुए है। इन दोनोंकि 
मध्यम जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 
आदित्यो ह वे असिद्धों। यह असिद्ध आदित्य ही 
पिन अक अधिदेवत बाग्य प्राण है, वही यह 
ह्ाधदचत बाह्मर श्राणः स एप उदित होता है---ऊपरकी और जाता 
दयत्युद्नच्छति । है और यही इस आध्यात्मिक 
उदयत्युद्र एप होनम्‌ चाक्षुप (नेत्रस्वित) प्राणकी--- 
आध्यात्मिक चक्षुपि भर चाक्षुपं | चक्षुमें जो हो उसे चाक्षुप कहते 
३.५४ हैं--प्रकाशसे अनुगृहीत करता 
आएं अकाशेनालुग््ञानो रूपोप- | (॥ अर्थात्‌ रूपकी उपलब्धिमें 
लब्धौ चक्षुप आलोक कुर्व नित्यर्थ/॥| नेत्रेको म्रकाश देता हुआ [उदित 
थरज्यामभिमानिनी होता है]। तथा पृथिवीमें जो उसका 
तथा प्रथिज्यामभिम या | ब्रसिद्ध अभिमानी देवता है .वह 
देवता अपिद्धा से पुरुषके अपान अर्थात्‌ अपानदत्तिका 
देवता असिद्धा सता उछाल |, आकर्षण करके यानी 
अपानमपानदृत्तिमवष्टस्थाकृष्य | उसे अपने अधीन हे [स्थित 
पणेनानग्रह | दें है]। तात्पर्य यह है कि नीचेकी 
चशीकृत्याध एवापकर्षणेनालुग्रह | ओर आकर्षणद्ारा उसपर 'अनुप्रह 
कुवती वर्तत इत्यथे! । अन्यथा | करता हुआ स्थित रहता हैं । 
र  ज क कार नहीं तो, शरीर अपने भारीपनके 
है शरीर गुरुत्वास्पततेत्सावकार कारण गिर जाता अथवा अवकाशः 
पोहच्छेत्‌ | मिलनेके कारण उड़ जाता । 


डछ .. घश्नोपनिषद्‌ [ घ्श्न हे 
६2८ ब्रिटन कर चर्पििटिक- न्य्पिि?त?िक "आरपयियट 4७ पका २ा-८2% न 72 3७, प्पसि:प 
यदेतदन्तरा मध्ये द्यावा- इन चुलोक और प्रथिवीके 
* अन्तरा--मध्यमें जो 'आकाझ हे. 
चथिव्योये आक्राशस्तत्था वायुई | उसमें रहनेवाला वायु भी [ लक्षणा- 
तृत्तिसे 'मन्न' कहे जानेवाले | मद्जस्थ - 
आकाश उच्यते;। मश्वस्चत्‌ | , व्यक्तियोंके समान आकाश कहल्यता 
| वही समान” है, अर्थात्‌ 
स्‌ समानः समानसनुग्ृक्वानो । समानवायुको अनुग्रहीत करता हुआ 
स्थित है, क्‍योंकि मध्य-आकाशर्मे 
| स्ित होना---यह समानवायुके 
काशस्थत्वसामान्यात्‌ । सामा-; ल्यि भी [वाह्म वाबुकी तरह।| 
। साधारण है# । तथा साधारणतया 
स्पेन च यो वाह्यों वायु। स। जो बाह्य वायु है वह व्यापकत्वमें 
' [ दरीरके भीतर व्याप्त हुए व्यान- 
व्याप्ततामान्यादृव्याना व्यानम्‌ , जय्ुसे] समानता होनेके कारण 
व्यान है. अथोत्‌ व्यानपर अनुम्रह 
करता हुआ वतमान है ॥ ८ ॥ 


>*झै289६23«- 


अतंत इत्यथंः । समानस्थान्तरा- 


अजुग्ह्वानों वतेत इत्यांभप्राय: ।८)। 


6 


तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भेब- 


५४ | 


5० पु 
सिन्द्रियेमेनसि सम्प्यमाने: ॥ & ॥ 


लोकग्रसिद्ध [ आदित्यरूप ] तेज ही उदान है। अतः जिसका 
'तेज ( शारीरिक ऊप्मा ) शान्त हो जाता है वह मनमें ठीन हुई इन्द्वियों- 
के सहित पुनजन्मकों [ अथवा पुनजन्मके हेतुभूत झत्युको ] प्राप्त हो 
जाता है॥ ९ || 


$+ समानवायु शरोरान्तवे्ती आकाशके मध्यमें रहता है और बाह्य वायु 
चुलोेक एवं प्रथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता है; इस अकार मध्य 
आकाझमें स्थित होना--वह दोनोंके लिये एक-सी बात है । 


प्रश्षरे ] 


शाहुरभाष्याथे 


38 


ब्य(22%- व्या>:20%- (८29७ नका्ट 2क नर्ड सटे 0क "ये वयईे0७ न्या((०८22: नई :2:% व्यापक बह: 2%: ब्यरसडिट2: 


यद्वाहं ह वे प्रसिद्ध 
सामान्य तेजस्तच्छरीर उदान 
उदान॑ वायुमनुग्रृह्ाति स्पेन 
अकाशेनेत्यमिप्रायः । यसात्तेज:- 
स्वभावी वाह्यतेजोज्नुगृहीत 
उत्क्रान्तिकर्ता तसाथदा लौकिकः 
पुरुष उपशान्ततेजा भवति; 
उपशान्तं स्वाभाविक तेजो यस्य 
स, तदा तं॑ क्षीणायुष॑ं समषु 
विद्यात्‌ । स पुनभव शरीरान्तरं 
प्रतिपथते । कथम्‌ ? सहेन्द्रिये- 
मंनसि सम्पधमानेः प्रविशक्धि- 
वॉगादिमिः ॥ ९ ॥ 


जो [आदित्यप्तज्ञक ] प्रसिद्ध 
बाह्य सामान्य तेज है वही 
शरीरमें उदान है; तात्पय यह है 
कि वही अपने प्रकाशसे उदान 
वायुको अनुग्रहीत करता है ॥ 
क्योंकि उत्क्रमण करनेवाल्ा [ उदान- 
वायु] तेज:खरूप है--बाझ्य तेजसे 
अनुग्रहीत होनेवाढा है इसलिये जिसः 
समय लोकिक पुरुष उंपशान्ततेजा 
होता है अथात्‌ जिसका खाभाविक: 
तेज शान्‍्त हो गया है. ऐसा होता 
है उस समय उसे क्षीणायु-- 
मरणासन्न समझना चाहिये | वह 
पुनर्भव यानी देहान्तरको प्राप्त 
होता है । किस प्रकार ग्राप्त होता 
है ! [इसपर कहते हैं---] मंनमें 
लीन--प्रविष्ट होती हुई वागादि 
सहित [वह देहान्तरकौ 


| प्राप्त होता है] ॥ ९॥ 
++ईस>ककडर+न ु 


मरणकालीन संकल्पका फल 


मरणकाले--- 


यख्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति आणस्तेजसा 


भरणकाछमें--- 
युक्त 


सहात्मना यथासड्डुल्पितं लोक॑ नयति ॥ १०॥ 

इसका जैसा चित्त (संकल्प) होता है उसके सहित यह प्राणको ग्राप्त' 
होता है । तथा प्राण तेजसे ( उदानबृत्तिसे ) संयुक्त हो [ उस भोक्ताको ] 
आत्माके सहित संकल्प किये हुए छोकको ले जाता. है ॥ १.०.॥ . 


छ्द् प्रक्षोपनिपद्‌ [ प्रश्न ३ 

592, <६८२:७, ५६९२५, ०८२: ये क वकर्िटक वर आर्ट नमी >आट रस: +र 2. 
यचित्तों भवति तेनेद चित्तेन । इसका जेसा चित्त होता है उस 
चित्त---संकल्पके सहित ही यह जीव 
इन्द्रियोंके सहित ग्राण अथात्‌ मुख्य 
आणबृत्तिमायाति । मरणकाले | प्राणइत्तिको ग्राप्त होता है। तात्पय 
यह कि मरणकारूमें यह प्रक्षीण 
इन्द्रियद्वत्तिवाला होकर मुख्य ग्राण- 
वृत्तिसे ही स्थित होता है। उसी 
समय जातिवाले कहा करते हैं कि 
“अभी आस लेता है ---अमी जीवित 
है? इत्यादि । 


संकब्पेनेन्द्रिये! सह ग्रार्ण घुखूय- 


श्षीणेन्द्रियव्वत्तिर. सन्झुख्यया | 
आणबृसच्यैबाबवतिष्ठत इत्यथः । 


सदाभिवदन्ति ज्ञातम उच्छव- 
'सिति जीवतीति । 

स च्‌॒ ग्राणस्तेजसोदानबृत्त्या बंद आग ही तेज अथात्‌ 

उदान दृत्तिसे सम्पन्न हो आतव्मा--- 

भोक्ता खामीके साथ [ सम्मिल्ति 


शोक्त्रा स एवम्डदानचृत््यैव युक्तः | होता है]। तथा उदानबतिसे संयुक्त 


6 | हुआ वह-प्राण ही उस भोक्ता जीवको 


आगर्त भाक्तार उम्यपरापक्रस | उसके पाप-पुण्यमय कर्मोके अनुसार 
यथासजझ्लल्पित अर्थात्‌ उसके 


रोक अमिप्रायालुसारी छोकोंकी ले जाता-- 
के नयति ग्रापयति ॥ १० ॥ | प्राप्त करा देता है ॥ १०॥ 


++ह६०६9७००3<« 


अुक्तः सन्पहात्मगा स्वांमना 


2 ७6 


चअशाद्रयासकारपत , यथासप्रंत 


य्‌ एवं विद्वान्धाणं वेद न हास्य प्रजा हीयते5म्॒तो 
स्बति तदेष शछोक$ ॥ ११ ॥ 

जो विद्वान्‌ प्राणको इस ग्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
होती | वह,अमर हो. जाता है; इस-व्विपयमें यह-इछोक है॥ -११ ॥ 


े _य+ कांब्ेदेव विद्वान्यथोक्त- | जो - कोई विद्यान्‌ पुरुष इस: 
उवेशेषणेविशिष्टसुत्पक््यादिभि। ५ अकार उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट 


धर्म ३ ] शाइरभाष्यार्थ ४७ 
कॉपी ब्((ीक नगए व 4७५ न कक ब्यडिट कर च्कप न चिट कर न्दारसि: 22% नरक ब्यारफ2७७ २८५2 
प्राण वेद जानाति तस्थेदं फलम््‌ | ग्राणनो उप्तके उत्पत्ति आदिके 
सहित जानता है उसके लिये यह 
लकिक और पारलेकिक फ़छ 
हास्य नेंवास्य विदुपः प्रजा पुत्र- | उतछाया जाता हैं---इस विद्वान 
हि हि की पुत्न-पौन्रादिरूप प्रजा हीन--- 
यौत्रादिलक्षणा हीयते छिच्ते | | उर्छिन अर्थात्‌ नष्ट नहीं होती 
तथा शरीरके पतित होनेपर ग्राण- 
सायुज्यको प्राप्त हो जानेके कारण 
तयामृतोब्मरणधर्मा भवति तदे- | बह अमृत---अमरणधर्मा हो जाता 
शिजरग संशेशमियायक है | इस विपयमें संक्षेपसे वतत्मने- 
समसिन्रर्थ सं 00 2 ले के न कलर आदत 
फोको मन्त्रों भवति ॥ ११॥ | है---॥ ११॥ 
“*+ल६289&280- 
उत्पत्तिमायतिं स्थान॑ विभुत्व॑ चेब पञ्मघा । 
अध्यात्म॑ चेवब प्राणस्य विज्ञायाम्ृतमरनुते 
विज्ञायामृतमश्नुत इति ॥१२॥ 
ग्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं वाह्य और 
आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकार. स्थिति जानकर मनुप्य अमरत्व प्राप्त कर 
छेता है--- अमरत्व प्राप्त कर लेता है'॥ १२ ॥ 
उत्पत्ति परमात्मनः प्राणस्था- | प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति, 
यतिमागमन॑ मनोकतेनासिन्‌ | आयति--सनके सहुल्पसे इस 


शररि्म आगमन, स्थान--पायु- 
शरीरे खाने स्िंति च पायूप अप टिय खित होगा विलेसल 


स्वाद्सानेउावरहत्व चसाम्यमंद| (साटके समान प्रम॒ुत्व यानी आण- 
सम्रांडव प्राणद्रत्तभदाना पश्चघा| के बृत्तिमेदकों पाँच प्रकारसे 
स्थापनं. बाह्ममादित्यादिरूपेण | स्थापित करना, तथा आदित्यादि- 


णेहिकमासष्मिक॑ चोच्यते । न 


यतिते च शरीरे ग्राणसायुज्य- 


४८ प्रश्नोपनिषद्‌ [ घन्च हे 
ब्कॉर् कट, बाप डिट, नजर, बकरी कस, ब्विटेक ०रस किक नक्सल नई डिटट30- बस बाई वि 20- बईपिनेे ० 


अध्यात्म चैव चश्लुराध्ाकारेण | रूपसे वाह्य और चक्षु आदिरूपसे 


आन्तरिक स्थिति--इस . प्रकार 
अवस्थान विज्ञायेंब आणमम्रतस्‌ | ,णको जानकर मनुष्य अमरत्व 


अच्नुत इति विंज्ञायाम्रतमइछुत (आप्त कर छेता है | यहाँ 
“िज्ञायामृतमसनुते! इस पदकी 

इति हिविचन अब्नाथपरि- | हरक्ति प्रश्नार्थदी समाप्ति सचित्त 

समाप्त्यथेम्‌ ॥ १२॥ करनेके लिये है ॥ १२ ॥ 


-+&8922«- 9 /०२७५ ००० | मु 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 


, श्रीमच्छट्टडरमगवतः छतो ग्रश्नोपनिषद्धाप्ये 
तृतीय: ग्रइनः ॥ ३॥ 


[(] 
चतुर्थ कहना 
+--#४७०१98(628७+--- 
गार्ग्यका अश्च-सुपुप्तिमं कोन सोता है और कोच जायता है ? 
बे ० या # (5 

अथ हैन॑ सौयायणी गाग्यः पप्रच्छ | भगवन्न त- 
स्मिन्पुरुषे कानि खपन्ति कान्यसिल्लाग्रति कतर एप 
देवः खप्नान्पश्यति कस्येतत्सुखं भबति कर्मिन्न सर्वे 
संग्रतिष्ठिता भवनन्‍्तीति ॥ १ ॥ 

तदनन्तर उन पिप्पछाद मुनिसे सूर्यक्रे पौत्र गारग्यने पूछा---मगवन्‌ 
इस पुरुपमें कौन [ इन्द्रियाँ ] सोती हैं ? कौन इसमें जागती हैं ? कौन 
देव खप्नोंको देखता है ? किसे यह सुख अनुभत्र होता है ? तथा 
किसमें ये सत्र प्रतिछ्ठित हैं ? ॥ १ ॥ 

अथ हैन॑ सौर्यायणी गाग्यः तदनन्तर उनसे सौर्यायणी 
गोचर सर्व परिसमाप्य संसार | "रा विद्याके विषय 2 
कप साध्यताधनरूप अनित्य संसारका 
व्याकृतांबिषय साध्यसाधनलश्ष- मिरूपण समाप्त कर अब्र साध्य- 
णमनित्यम्‌। अभेदानीमसाध्य- | साधनसे अतीत तथा प्राण, मन 
साधनलक्षणमप्राणममनोगोचरस्‌ | और इन्द्ियोंके अविषय, परविया- 
अंतीन्ट्रियविपय शि॑ शान्तम्‌ वेद्य, शिव, शान्त, अविकारी, अक्षर, 
हे 5 वहपरवियोगिग्य सत्य और बाहर-भीतर _ विद्यमान 
जी कर पक फ अजन्मा पुरुष नामक तत्त्वका 
पुरुषार्य सवाद्याभ्यन्त रसमज वर्णन करना है; इसीलिये आगेके 
वक्तव्यमित्युचर पश्नत्रयम्त्‌ | तीन मनश्नोंक्रा आरम्म किया 
आरभ्यते | जाता है | ह 

8 


० 


प्रश्नोपनिपद्‌ 


[ प्रश्न ४ 


ब्कॉ>:22, 2फ, ब्ये ने: 20, ब्कए: ब्यसिटिक न जि: ब्यदनि: ७ नये च्याई >- 22७. "्यईएन पे पा: २८2 फ. चई >८2 आर, 


तत्र॒ सुदीध्तादिवाग्रेयसात्‌ 
परादक्षरात्सवें मावा विस्फूलिज्ञग 
इच जायन्ते तत्र चेवापियन्ति 
इत्युक्ल॑ द्वितीये मुण्डके ; के ते 
सर्वे मावा अक्षराद्विमज्यन्ते ? | 
कथ वा विभक्ताः सन्‍्तस्तत्रेव 
१ किलक्षणं वा तद- 
एतह्िविक्षयाधुना 


ग्रश्नान उद्धावयाति-- 


भगवन्नेतसिन्पुरुषे शिर+ 
पाण्यादिमति कानि करणानि 
खपन्ति खाप॑ कुर्वन्ति खब्या- 
पाराहुपरसन्ते कानि चासिन 
जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां ख- 
व्यापार कुवेन्ति। कतरः का यकर ण- 
लक्षणयोरेप देव: खम्मान्प्यति ९ 
खम्तो नाम जाग्रदशनानिदइत्तस्य 
जाग्रद्॒दन्तःशरीरे. यहशेनम्‌ । 
तत्कि कारयलक्षणेन देवेन 


तहाँ, हवितीय मुण्डकमें यह 
बात कही गयी है कि “अच्छी 
तरह पग्रज्वलि्त हुए अ्रिसे 


स्फुलिज्ञों (चिनगारियों ) के समान 


जिस पर अक्षरसे सम्पूर्ण भाव पदार्थ 
उत्पल होते और उसीमें छीन 
हो जाते हैं! इत्यादि; सो उस अक्षर - 
परमात्मासे अभिव्यक्त होनेवाले वे 
सम्पूण भाव कौन-से हैं ? उससे 
विभक्त होकर वे किस प्रकार 
उसीमें छीन होते हैं ? तथा वह 
अक्षर किन छक्षणोंवाछ्ा है ? यह 
सब्॒वतछानेके लिये अब श्रुति 
आगेके ग्रश्न उठाती है--- 


भगवन्‌ ! शिर और हाथ- 
पैरोंबाले इस पुरुषमें कौन इन्द्रियाँ 
सोती--निद्रा लेती अथोत््‌ अपने 
व्यापारसे उपरत होती हैं ? तथा 
कौन इसमें जागती यानो जागरण-- 
अनिद्रावस्था अथोत्‌ अपना व्यापार 
करती हैं ? कार्य-करणरूप [यानी 
देहेन्द्रियरूप] देबोंमेंसे कौन देव 
सप्तोंकी देखता है ? जाग्रदर्शनसे 
निवृत्त हुए जीवका जो अन्तःकरणमें 
जाग्रतके समान विषयोंकी देखना 
है उसे खप्त कहते हैं । सो यह कार्य 
कोई कार्यरूप देव निष्पन करता 


प्रश्नम७ ] 


शाड्ररभाष्याथ 


णरे 
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निवेत्यते कि वा करणलक्षणेन | है, अथवा करणरूप देव £ यह 


केनचिदित्यभिग्राय+ । 

उपरते च जाग्रत्खम्व्यापारे 
यट्सन्न॑ निरायासलक्षणमुना- 
वाध॑ सुखं॑ कस्यैतद्भवति । 
तसिन्काले जाग्रत्खमव्यापाराद 
उपरताः सनन्‍्तः कसिन्नु सर्चे 
सम्पगेकीभूताः संप्रतिष्ठिताः । 
मधुनि रसवत्समुद्रअविष्टनधादि- 
चच्च॒ विवेकानहाः प्रतिष्ठिता 
मवन्ति संगताः संभ्रतिष्ठिता 
अवन्तीत्यथे । 


नन्ु न्‍्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ 


खब्यापारादुपरतानि पएथक्पृथ- 


गेव खात्मन्यवतिष्ठन्त 


कुतः ग्राप्तिः सुपप्रपुरुषाणां 
करणानां कसिशिदेकीभावगम- 


नाशड्वायाः पर 


इसका अभिप्राय है । 


तथा जाग्रत्‌ और खप्तका 
व्यापार समाप्त हो जानेपर जो 
प्रसल्,. अनायासरूप एवं निर्बाध 
सुख होता है बह भी किसे होता 
है! उस समय जाग्रत्‌ और खप्तके 
व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ भी प्रकार एकीभूत होकर 
किसमें स्थित होती हैं? अर्थात्‌ 
मधुमें रोके समान तथा समुद्रमें 
प्रविष्ट हुई नदी आदिके समान 
विवेचनके. ((थक्‌-प्रतीतिके ) 
अयोग्य होकर वे किसमें भी 
प्रकार प्रतिष्ठित अथोत्‌ सम्मिलित 
हो जाती हैं ! 


जश्ञा-[काम करनेके अनन्तर] 
छोड़े हुए दराँती आदि करणों 
(औजारों) के समान इन्द्रियाँ भी 
अपने-अपने व्यापारसे निवृवत्त होकर 
अलग-अलग अपनेमें ही स्वित हो 
जाती हैं-ऐसा समझना ठीक ही 
है। फिर प्रश्नकर्ताकों सोये हुए 
पुरुषोंक्ी इन्द्रियोंके क्रिसीमें एकी- 
भाव हो जानेकी आशक्ला केसे 
प्राप्त हो सकती है 
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युक्तेच त्वाशझ्ा । यतर समाधान-यह आशइ्ा तो 


ता ९०... | उचित ही है, क्योंकि सूतोंके संघातसे 
णांच पम्प | हर ऐ८- 4 है 2 ह्यि 
संहतानि क्रणानि खाम्बथोनि | _ (३ ३न्दरियाँ अपने खामीके रि 


परतन्त्राणि च जाग्रद्विपये तस्रात्‌ | प्रवत्त होनेवाडी होनेसे जाप्रतकालमें 
खापेजपि संहतानां पारतन्त्येगैच | भी परतन्त्र ही हैं; अतः छुषतिमें भी 
रा उन संहत इन्द्रियोंका परतन्त्ररूपसे 
कर्सिश्ित्संगतिन्याय्येति तसादू | ॥ क्िसीमें मिठ्ना उचित है। 
आशह्वालुरूप एवं प्रश्नोज्यम्‌ | इसल्यि यह प्रश्ष आशक्ाके 
ः ; .५ | अनुरूप ही है | यहाँ पृछनेवालिका 
अत्र तु कायंकरणसंघातो यर्सिश् | (३ 
यह प्रश्न कि वह कोन हे: 
वे सत्र किसमें प्रतिष्ठित होती हैं ?? 
सुषुप्ति और प्रब्यकालमें जिसमें 
यह कार्य-करणका संघात छीन 
होता है उसकी विशेषता जाननेके 
लिये है ॥ १॥ 


++इस्नक मदर 


प्रतीन;। सुपुप्तप्रतयकालयो- 
सहिशेष चुश्चुत्सोः स को कु 
स्ादिति कसिन्सरवें संग्रतिष्ठिता 
भवन्तीति ॥ १॥ 


इन्द्रियॉंका लयस्थान आत्मा है 


तस्मे स होवाच । यथा गाग्य मरीचयो5$कंस्पास्तं 
गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीसबन्ति । ताः 
पुनः पुनरुदयतः ग्रचरन्त्येब॑ ह बे तत्सव परे देवे सन- 
स्येकी सवति । तेन तहरोंब पुरुषो न श्वणोति न पर्यति 
न जिम्नति न रसयते न स्पृशते नामिवदते नादतते ना- 
ननन्‍्दयते न विसजते नेयायते स्रपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
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तत्र उससे उस ( आचार्य ) ने कहा-हे गार्ग्य ! जिस प्रकार 
सूर्यके अस्त हं.नेपर सम्पूर्ण किरणें उस तेजोमण्डलमें ही एकत्रित हो 
जाती हैं और उसका उदय होनेपर वे फिर फैल जाती हैं। उसी 
प्रकार वे सव [ इन्द्रियाँ ] परमदेव मनमें एकोभावकों प्राप्त हो जाती 
हैं। इससे तत्र वह पुरुप न छुनता है, न देखता है, न सूबता है, 
न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोछ्ता है, न ग्रहण करता है, न 
आनन्द भोगता है, न मछोत्सग करता है, और न कोई चेष्टा करता 
है | तब उसे सोता है? ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ 


तस्मे. स होवाचाचाय।--- 
शृणु हे गार्ग्य यत्वया एृष्टम्‌। 
यथा मरीचयो रव्मयो5्कंस 
आदित्यस्ास्तमदशेन॑ गच्छतः 
सर्बा अशेषत एतर्सिस्तेजोमण्डले 
तेजोराशिरूप.. एकीभवन्ति 
विवेकानहंत्वमविशेपतां गच्छन्ति 
मरीचयस्तस्येवार्कय ताः पुनः 
पुनरुदयत उहच्छतः प्रचरन्ति 
विकीर्यनी । यथाय॑ द्णान्त+ 
णवं ह वे तत्सव विपयेन्द्रियादि- 
जात॑ परे भ्रक्ृष्टे देवे धोतन- 
चति मनसि चक्षुरादिदेवानां 
मनरन्त्रत्वात्पो देवों मनः 


आचार्यने उस प्रश्नकर्तासे 
कहा--हे गार्ग्य | तूने जो पूछा 
हैं सो सुन--जिस प्रकार अक-- 
सूर्य्ये अख्त--अदर्शनको ग्राप्त 
होते समय सम्पूर्ण मरीचियाँ--- 
किरणें उत्त तेजोमण्डछक---तेजपुञ्न- 
रूप सूर्यमें एकत्रित हो जाती हैं 
अर्थात्‌ अविवेचनीयता--अविशेषता- 
को ग्राप्त हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके 
पुनः उदित होनेके समय - उससे 
निकलकर फैछ जाती हैं; जैप्ा 
यह इृष्टान्त है उसी प्रकार वह 
विपय और इन्द्रियोंका सम्पूर्ण समूह 
खप्तकालमें परम--प्रकृष्ट देव--- 
चयोतनवान्‌ मनमें--चक्षु आदि 
देव ( इन्द्रियाँ) मनके . अधीन हैं, 
इसछिये: मन परमदेव है, उसमें 


तसिन्खमकाल एकीमवरति । | एक हो जाता है | अर्थात्‌ सूर्य- 


७४ प्रश्नो पनिषद्‌ [ प्रश्ष ४ 
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भमण्डले म्रीचिवदविशेषतां | मण्डल्मं क्रिरणेंके समान उससे 


गच्छति | जिजागरिपोश्व रश्मि- 


वनन्‍्मण्डलान्मनस एव ग्रचरन्ति 


बज 


खब्यापाराय अतिट्ठ न्ते । 

यस्ात्खम्तकाले श्रोत्रादीनि 
शव्दाद्युपलब्धिकरणानि मनसि 
एकीभूतानीव करणव्यापाराद्‌ | 


जे 


उपरताति तेन तस्ताचहिं तसिन 
खापकाल एप देवदत्तादिलक्षणः 
पुरुषी न थ्रणोति न पश्यति न 
जिप्नति न रसयते न स्पशते 
नाभिवदते नादते नानन्दयते न 
विसुजते नेयायते खपितीत्या- 
चक्षत्ते लौकिका+ | २ ॥ 


अमिन्नताको ग्राप्त हो जाता है । 
तथा [ उदित होते हुए] सूर्यमण्डल्से 
किरणोंके समान वे ( इन्द्रियाँ ) 
जागनेकी इच्छावाले पुरुषके मनसे 
ही फिर फैल जाती हैं; अर्थात्‌ अपने 
व्यापारके डिये ग्रवृत्त हो जाती हैं । 

क्योंकि निद्राकालमें झब्दादि 
विपयोंकी उपलब्धिके साधनरूप 
श्रोत्रादू[ मनमें एकीमावको 
प्रात हुएके समान इन्द्रिय- 
व्यापारसे उपरत हो जाते हें 
इसलिये उस निद्राकालमें वह 
देवदत्तादिरूप पुरुप न छुनता है, 
न देखता है, न सूँधता है, न 
चखता है, न स्पर्श करता है, 
न बोलता है, न अहण करता है, 
न आनन्द भोगता है, न ॒त्यागता 
है और न चेष्टा करता है। उस 
समय लोकिक पुरुष उसे 'सोता है! 
ऐसा कहते हैं ॥ २॥ 


+>&&€&28698&22«- 
सुषुत्तिमें जायनेवाले आण-मेद गाहँपत्यादि अमभिरूप हैं 


प्राणाग्नय एवेतस्मिन्पुरे 


एषोपपानो व्यानोःन्वाहायेपचनो 
रे॥ी 


अणयनादाहबनीय; ग्राण: ॥ 


जाग्रति | गाहपत्यो ह वा 
यह्वाहंपत्यात्मणीयते 


प्रश्षठ0 ] 


शाह्लरभाष्याथ 


णजण्‌ 
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[ सुपुप्तिकालमें ] इस शरोररूप पुरमें ग्राणाम्नि ही जागते हैं । 

यह अपान ही गाहपत्य अप्नि है, व्यान अन्वाह्मर्यपचन है तथा जो 
गा्पत्यसे ले जाया जाता है बह प्राण ही प्रणयन ( ले जाये जाने ) के 


कारण आहृवनीय अग्नि है ॥ ३॥ 
मुप्तवत्सु भोत्रादिषु करणेपु 


एतसिन्पुरे नवद्वारे देहे प्राणाभ्रय+ 
प्राणा एवं पश्च वायवोथ्म्य 
इवाग्नयों जाग्रति । अग्निसामान्य 
हि आह-गाहपत्यो ह वा 
एपोध्पानः । कथमित्याह--- 
यज्माद्वाहपत्यादसे रम्िहोत्रकाल 
इतरो5ग्निः आहवनीय॥ प्रणीयते 


. अणयनात्‌_ प्रणीवतेश्सादिति 
प्रभयनो. गाहपत्पोजग्निः । 


तथा सुप्तखापान चत्तेः प्रणीयत 
इव प्राणो झ्ुखनासिकाम्यां 
संचरत्यत आहवनीयस्थानीय+ 
प्राणः | व्यानस्तु हृदयाद्दक्षिण- 
सुपिरदारेग. निगमादक्षिण- 
दिक्‍्सम्वन्धादन्वाहार्यपचनों 
दक्षिणाप्रि! ॥ ३ ॥ 


इस पुर यानी नो द्वारवाले 
देहमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सो जाने- 
पर प्राणाप्नि--प्राणादि पाँच वायु 
ही अप्रिके समान भम्मि हैं, वे ही 
जागते हैं। अब अग्निके साथ 
उनकी समानता बतछाते हँ---यह 
अपान ही गाहंपत्य अम्नि है। 
किस प्रकार है, सो बतछाते हैं--- 
क्योंकि अग्निहोत्रके समय गाहहपत्य 
अभ्िसे ही आहवनीय नामक दूसरा 
अप्नि [जिसमें कि हवन किया 
जाता हैं] सम्पन्न किया जाता 
है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
प्रणीयतेडप्मात' इस ब्युक्‍त्तिके 
अनुसार वह गा्पत्याप्नि प्रणयन' 
है । इसी प्रकार प्राण भी सोये हुए . 
पुरुषकी अपानबत्तिसे प्रणीत हुआ- 
साही मुख ओर नासिकाद्वारा सश्चार 
करता है; अतः वह आइवबनीय- 
स्थानीय है | तथा व्यान हृदयके 
दक्षिण छिद्दद्वारा निकलनेके कारण 
दक्षिण-दिशाके सम्बन्धसे अन्वाहार्य- 
पचन यानी दक्षिणाप्रि है ॥ ३ ॥ 
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थे । है 
अन्न च होताउमप्रिहोत्रस्थ--- | _ यहाँ [अगछे वाक्‍्यसे ] अश्ि- 
होत्रके होता ( ऋत्विक्‌ू ) का वर्णन 
किया जाता है--- 
आगामिके ऋत्विक्‌ 


यदुच्छबवासनिःश्वासावेतावाहुती सम॑ नयतीति स 
समान; । मनो ह वाव यजमानः | इष्टफलमेबीदानः । स 
एन॑ यजमानमहरहनेह्म गमयति ॥ ४ ॥ 

क्योंकि उच्छबास और निःश्वास ये मानो अश्िहोत्रकी आइतियाँ 
हैं, उन्हें जो [ शरीरकी स्ितिके लिये ] समभावसे विभक्त करता है 
वह समान [ ऋत्विक्‌ है ]; मन ही निश्चय यजमान है, और इष्टफल ही 
उंदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यग्रति ब्रह्मके पास 
पहुँचा देता है॥| 9 ॥ 

यद्यसादुच्छवासनि/श्वासो क्योंकि उच्छास और निःश्वास 
अग्निहोत्रकी आइतियोंके समान हैं, 
अतः [इनमें ओर अभ्निहोत्रकी 
सामान्पादेव स्वेतावाहुती सम॑ | आहतियोंमें] समानरूपसे द ित्व 
होनेके कारण जो वायु शरीरकी 
. | स्थितिके लिये इन दोनों आहुतियोंको 
नयति यो वायुरप्रिखानीयोडपि | साम्यमावसे सर्वदा चलाता है बंह 
होता चाहुत्योर्नेंतृत्वात्‌ । कोज्सौ [ पूर्वमन्त्रके अनुसार] अप्निस्थानीय 

..__ | होनेपर भी आइतियोंका नेता होनेके 
से सभानः । अत 'विहुषः | कारण होता ही है | वह है कौन ! 


अश्निदोत्राहुती इच नित्य दवित्व- 


साम्पेन शरीरखितिभावाय 


खापोष्प्यपिहोत्रहवनमेव_। | समान । अतः विद्वानकी निद्रा भी 
तस्माहिद्वान्नाकर्मीत्येब॑ मल्तव्य | अग्निहोत्रका हवन ही है । इसलिये 
अभिगप्राय यह है कि विद्वानको अकर्मा 


इत्यशिप्रायः । सबंदा सर्वाणि नहीं मानना चाहिये । इसीसे 


प्रश्म.४ ] शाह्लुरभाष्यार्थ ण्छ 
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भूत सर्वदा चयन (यागानुप्टान) 
किया करते हैं | 

इस अवस्थामें वाह्य इन्द्रियों 
और विपयोंको पच्च प्राणरूप जागते 
हुए (प्रज्वढ्षित) अग्निमें हवन कर 
मनरूप यजमान अश्निद्येत्रके फल 
खर्गके समान ब्रह्मके प्रति जानेकी 
इच्छासे जागता रहता है। यजमानके 
समान भूत और इन्द्रियोंमें प्रधानतासे 
व्यवह्र करने और खर्गके समान 
ब्रह्मके प्रति ग्रस्थित होनेसे मन 
यज्मानरूपसे कल्पना किया गया है। 

उदानवबायु ही इष्टफ्ल यानी 
यकज्ञका फल है, क्‍योंकि इष्टफलकी 
प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही 
होती है। किस प्रकार ! [सो 
बतढाते हैं--- ] वह उदान वायु 
इस मन नामक यज्ममानकों खम्त- 
वृत्तिसि भी गिराकर नित्यप्रति 
सुषुत्तिकाढमें खर्गके समान अक्षर 
ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। अतः 
उदान यागरूरूस्थानीय है ॥ 9 ॥ 

->ह2###उड्रे+- 

एवं विदुपः श्रोत्राह्यपरम- । इस प्रकार विद्वानकों श्रोत्रादि 

कालादारभ्य यावत्सुप्तोत्यितो | इन्द्रियोंके उपरत होनेके समय 


इति हि बाजपनलेयके । 


अत्र हि जाग्रत्सु प्राणाप्रिषु 
उपस ह॒त्य वाह्यकरणानि विपयांश्र 
अग्निहोत्रकठमिव खग ब्रह्म 
जिगमिपूर्मनो ह वाव यजमानों 
जागरति यजमानवत्कायकरणेए 
आधान्पेन संव्यवहारात्खर्गमिव 
बक्न ग्रति ग्रखितत्वाद्यजमानों 
भनः कल्प्यते । 

इएफल यागफलमेवोदानों 
वायु; । उदाननिमित्तत्वादिष्ट- 
फलभ्राप्ठेः | कथम्‌ ? से उदानों 
सनआखूय यजमानं खम्मवृत्ति- 
रूपादपि प्रच्याव्याहरह सुपृप्ति- 
काले. खर्गमिव अब्ाक्षरं 
गमयति । अतो यागफल- 
स्थानीय उदानः | ४ ॥ | 


णज्ट 


प्रश्नोपनिषद्‌ 
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भवति तावत्सवेयागफलानुभव 
एव... नाविदुषामिवानर्थायेति 
विद्वचा स्तूयते। न हि विदुष एव 
श्रोत्रादीनि खपनते ग्राणान्नयो 
वा जाग्रति जाग्रत्खप्योमेनः 


खातन्त्रयमनुभवदहरहः सुषुप्त' 
वा ग्रतिपद्यते । समान हि स्चे- 
आणिनां पर्यायेण जाग्रत्खम्न- 
सुषुप्तिगमनमतो विद्वत्तास्तुतिरेव 
इयमुपपचते । यर्पृष्ट कतर एप 
देव! खम्मान्पश्यतीति तदाह- 


लेकर जबतक वह सोनेसे उठता 
है तवतक सम्पूर्ण यज्ञोंका फल ही 
अनुभव होता है, अज्नानियोंके 
समान [ उसकी निद्रा] अनर्थकी 
हेतु नहीं होती--ऐसा कहकर 
विद्वत्तकी ही स्तुति की गयी है, 
क्योंकि केवल विद्वानकी ही श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ सोती और प्राणाश्रियाँ . 
जागती हैं तथा उसीका मन जाग्रत्‌ 
और सुषुप्तिमं खतन्त्रताका अनुभव 
करता हुआ रोज-रोज़ सुषुप्तिको 
प्राप्त होता है--ऐसी बात नहीं 
है। क्रमशः जाग्रत्‌, खप्त और 
सुपुप्तिमं जाना तो सभी ग्राणियोंके 
लिये समान है । अतः यह विद्वत्ता- 
की स्तुति ही हो सकती है| अब, 
पहले जो यह पूछा था कि कौन 
देव खप्तोंकी देखता है ? सो 
बतलाते हँ--- 


स्वमर्दर्शनका विवरण 
अन्नेष देवः खप्ते महिमानमनुभवति । यद्दृष्ट दृष्ट- 
मनुपर्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थभनुश्वणोति देशदिगन्तरैश्र 
अत्यञुभूत पुनः पुनः पत्यनुभवति दृष्टं चादष्टं च श्रतं 
चाश्नुतं चानुभूत॑ चानजुभूतं च सच्चासच्च सर्व पश्यति 


सदः परयात ॥ ५ ॥ 


घक्ष४ ] 


शाहरभाष्याथे 


णज० 
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इस खम्मावस्थामें यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है । 
इसने [ जाप्रतू-अवस्थामें ] जो देखा होता है उस देखे हुएको ही 
देखता है, सुनी-सुनी वातोंकों ही सुनता है तथा दिशा-त्रिदिशाओंमें 
अनुमव किये हुएको ही पुनः-पुनः अनुभव करता है ) [ अधिक क्‍या ] 
यह देखे, बिना देखे, सुने, विना सुने, अनुभव किये, त्रिता अनुभव 
किये तथा सत्‌ और असद सभी ग्रकारके पदार्थोकों देखता है और खय॑ 


भी सबरूप हाकर देखता है ॥ ५॥ 
अन्रोपरतेषु श्रोत्रादिषु देह- | 


रक्षाय जाग्रत्सु प्राणादिवायुपु 
प्राक्सुप्ृप्तिग्रतिपत्ते। एतसिन्‌ 
अन्तराल एप देवो&करक्मिवत्‌ 
खात्मन्ि संहतश्षोत्रादिकरणः 
खम्मे महिसानं विशृतति विपय- 


विपमिलक्षणमनेकात्ममावगमनम 


अनुभवति गप्रतिपयते । 
ननु महिसानुभवने करएं 
मनः:स्वातन्य- मनो5्छुमवितुस्त्कथ॑ 


गए खातन्त्येणानुभवति 


इत्युच्यते खतन्‍्त्रों हि क्षेत्रज्ञ। । 
नेप दोप$ क्षेत्रज्ञस खा- 


तन्त्यय मनउपाधिऊकृतत्वान्न हि 


इस अबस्थामें यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंके उपर्त हो जानेपर 
और प्राणादि वायुंके जागते 
रहनेपर सुपृ्तिकी प्राप्तिसे पृथ इस 


जिग्रत-सुपुप्तिके] मध्यकी अवस्थामें 


यह देव, जिसने सूर्यकी क्रिरणोंके 
समान श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी अपनेमें 
लीन कर डिया है, खप्नावस्थामें 
अपनी महिमा यानी विभूतिको 
अनुभव करता है अर्थात्‌ वरिषय- 
विपयीरूप अनेकात्मत्वको प्राप्त हो 
जाता है। ;$ 


पूर्व०-मन तो विभूतिका 
अनुमव करनेमें अनुभव करनेवाले 
पुरुषका करण है; फिर यह केसे 
कहा जाता है कि वह. स्वतन्त्रतासे 
अनुभव करता है, क्योंकि स्वतन्त्र 
तो क्षेत्रज्ञ ही है । 

सिद्धान्ता-इसमें कोई दोष 


नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्की खतन्त्रता 
मनरूप उपाधिके कारण है, 


द्‌० -  प्रश्नोपनियद्‌ [ प्रश्न ७ 
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श्ेत्रज्ञः प्रसाथतः खत+ स्वपिति | वास्तव क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता 


जागति वा। सनउपाधिक्ृनतमेव है और है जागता ही हैं। उसका 
४ ._ , | जागना ओर सोना तो मनरूप 
तस्य जागरणं खममश्रेत्युक्त 


उपाधिके ही कारण है--ऐसा 
वाजसनेयके सधीः स्वप्तों | वृहदारण्यक्रश्रुतिमें कहा है---/वह 
आूत्वा ध्यायतीव लेलाघतीब' बुद्धिसे तादात्म प्राप्त कर स्वप्तरूप 
(ब्‌ ००४।३।७) के शत्यादि ही के कक बम क्या 
तसखान्मनसो विभूत्यचुभवे | अतः विभूतिके अनुभवमें मनकी 
स्वातन्त्यवचन न्याय्यमेव । स्वतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त ही है । 


सनउपाधिसहितत्वे. स्वृप्न- किन्हीं-किन्हींका कथन है कि 


काले क्षेत्रज्ष्य॒ खयं- खप्तकालमें मनरूप उपाधिके सहित 


कक ज्योति बाध्येतेतिं मानने में की स्वयंग्रकाशतामें 
थांपरिज्ञानकृता भ्रान्ति) लक 
न जाननेके ही कारण है, क्योंकि 


निरलनमवण-ॉनकन-पननाकनक न +कनन++क। 


तेपाशू । यखस्ात्खयंज्योति- | भ्रम आदि उपाधिसे प्राप्त हुआ. 


झदिव्यवहारोध्प्यासोक्षान्तः | खयंप्रकाशत्व आदि व्यवहार भी 
सर्वोज्विद्याविषय एबं सनआश्य- | मोक्षपर्यन्त सब्र-का-सव अविद्याके 
पाधिजनितः। “अत्र चाअन्यदिव कारण ही है। जैसा कि “जहाँ 
स्थात्तत्रान्योज्न्यत्पस्येत्‌!! ( चु० कोई अन्य-्सा दो वहीं अन्यको 
उ०४। ३।३१ ) “प्ात्रासंसर्- 835 मशिलो नरक 


लहर को विषयका संसग ही नहीं होता” 
स्त्वञ्य भवाति” | “'बत्र त्वस्य । “जहाँ इसके लिये सत्र आत्मा ही 


ए #< कप ३ है स छ 
सचसात्मवाशृत्तत्केन के पश्येत्‌!! ! हो गया वहाँ किसे किसके दारा 


तनु किस. निषदमें शो कि पल न कट लिप नल टन ताकत मनरलन्करे 
. # दृहदारण्यकोपनिषद्में इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार है--ध्यायतीय 
- ऊेल्ययतीव स हि खज्नों भूत्वाः | | 


् 


प्रश्ष४ ] 


हूँ 
शाइ्ररमाष्याथ 


श्र 


८:0७, ०८:८2. 
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( बृ० छघ० २। ४। १४ ) 
इत्यादिश्वुतिम्य। । अतो मन 
प्रक्मविदामेषेयमाशड्ा ने तु 
एकाट्मबिदाम्‌ । 

नन्वेव सत्ति “अन्रार्य पुरुष: 
खयज्योतिः/ (बू० उ०४। 


| 2७. 


३ । १४ ) इति विशेषणमनथंक 
भवत्ति । 


अत्रोच्यते; अत्यत्पमिदम 
उच्यते * “य एपोअ्स्तहेदय 
आकाशससिच्शेतें! (चू० उ० 
२।१।१७) हत्यन्तहेदय- 
परिच्छेदे सुतरां खग॑ज्योति् 
बाध्येत । 

सत्यमेषमयय॑ दोपो यद्यपि 
सात्खमे केवलतया ख्॑ज्यो- 
तिट्टेनाध॑ताबदपनीत॑भार- 


१. यहां भार हल्का हो नेका 
का दूर होना | 


देखे /” इत्यादि श्रुतियोसि प्रमाणित 
होता है। अतः यह श्ढा मन्द 
व्रह्मज्ञानियोंकी हो है, एकात्म- 
वेत्ताओंकी नहीं | 


पूर्व ०-ऐसा माननेपर तो “इस 
खप्तावस्थामें यह पुरुष खयंज्योति 
है” इस वाक्यसे बतलाया हुआ 
आत्माका [ खयज्योति] विशेषण 
व्यर्थ हो जायगा । 


सिद्धान्ती-इसपर हमें यह 
कहना है कि आपका यह कपन 
तो बहुत थोड़ा है। “यह जो 
हृदयके भीतरका आकाश है उसमें 
वह ( आत्मा ) शायन करता है” इस 
वाक्यसे. आत्माका अन्तईदयरूप: 
परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
खयप्रकाशत्व और भी बाधित हो 
जाता है । 


पूर्व०-य्यपि यह दोष तो 
ठीक ही है; तथापि खप्तमें केवल्तां 
(मनका अभाव हो जाते ) के, 
कारण आत्माके खयग्रकाशतवसे 


उसका . आधा भार तो हल्का हो 
ही जाता है। 


है. 
अभिप्राय है लफप्रषापद 7777 है स्वयंप्रकाशताके प्रतिबन्धक- 


ज्ण्यड 22% न 5<2:2 - न ७ ना 2७ 22%, 


दर 


न; तत्रापि “पुरीतति शेते” 
(बु० उ०२॥१। १९) इति 
श्वुते! पुरीतज्नाडीसम्बन्धादत्रापि 
घुरुषसय खयंज्योतिष्टेनाथे- 
सारापनयाभिम्नायों सपेच | 

कर्थ तहिं “अन्नायं पुरुष: 
स्वयज्योति४” (ज्ञू० उ० ७ ३। 
२१४ ) इति | 

अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा 
आतिरिति चेत्‌ । 

न; अथकत्वस्पेष्टत्वादेको 
झात्मा. स्ववेदान्तानामर्थो 
विजिज्ञापरसिषितो बुश्ुुत्सितश्व । 


तसायुक्ता खप्न आत्मनः सय॑- 
ज्योतिष्ठी पपत्तिवेक्तुम्‌ । श्रुते- 


एे 
यथार्थतत्त्यप्रकाशकत्वात्‌ । 
५ एवं तहिं श्ृणु श्रुत्य्थ हित्वा 
सवेगभिसान॑न॒ त्वभिमानेन 


प्रश्ञो पनिषद्‌ 


बट ६2% न्यास कक व्यापक, सका ०००“ जम 272 पाक, न ब्गड७.<आक 
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[ प्रश्न ४ 


सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; 


उस अवस्थामें भी “पुरीतत्‌ नाडीमें 


शयन करता है” इस श्रुतिके अनुसार 
जीवका पुरीतत्‌ नाडीसे सम्बन्ध 
रहनेके कारण यह अभिगप्राय मिथ्या 
ही है कि उसका आघा भार निद्ृत्त 
हो जाता है | 

पूर्व ०-तो फिर यह केसे कहा 
गया है कि इस अवस्थामें यह 
पुरुष स्वयंप्रकाश होता है? ? 

मध्यस्थ-यदि ऐसा मानें कि 
अन्य शाखाकी श्रुति # होनेके 
कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा 
नहीं है, तो ! 

पूर्व ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि हमें सत्र श्रुतियोंके अर्थकी 
एकता ही इष्ट है। सम्पूर्ण वेदान्तों- 
का तात्पय एक आत्मा ही है; वही 
उन्हें बतढाना इृष्ट है और वही 
जिज्ञासुओंको ज्ञातव्य है | इसलिये 
स्वप्तमें आत्माक्की स्वयंप्रकाशताकी 
उपपत्ति बतढाना उचित है, 
क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्तको ही 
प्रकाशित करनेवाली है । 

तिद्धान्ता-अच्छा तो अब सत्र 
प्रकार॒का अभिमान त्यागकर श्रुतिका 


5 


# क्योंकि यह उपनिषद्‌ अथवंवेदीय है और “ अच्ायं॑ युरुषः 
आदि श्रुति यजुर्वेदीय काण्व-शाखाकी है । 


प्रश्ष७ ] शाह्रभाष्याथथे द्रे 
न: करन: न लि नए 2:20 "कप नई न्क सिटिपक नि नया व्यय पत- नव आर 


- “ बर्षशतेनापि श्र॒त्य्थों ज्ञातुं शक्यते| अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपनेक्रो 


सं! पण्डितम्मन्येः। यथा-हंदया- 
काशे पुरीतति नाडीषु च॑ 
खपतस्तत्संवन्धाभावात्ततों विवि- 
च्य दशेयितुं शक्यत इत्यात्मनः 
खय॑ज्योतिष्ठ न वाध्यते । एवं 


मनस्विधाकामकर्मनिमित्तोद्‌- 
भूतवासनावति. कमनिमित्ता 


चासनाविश्यान्यह्व स्त्वन्तरमिव 
सर्वेकायकरणेम्यः 
द्रषटवासनाम्यो 


धब्यरूपाभ्यो5्न्यत्वेन 


पव्यतः 

प्रतिविक्तय 
खर्य॑- 
ज्योति सुदर्पितेनापि तार्किकेण 
न वारयितुं शक्यते । तखात्‌ 
साधूक्त मनसि प्रलीनेषु करणेपु 
अप्रलीने च मनसि मनोमयः 


स्वम्ान्पश्यतीति । 


पण्डित माननेवाले सभी पुरुषोंकों 
सौ वर्षमें भी श्रुतिका अर्थ समझसें 
नहीं आ सकता। जिस प्रकार 
[ स्वप्तावस्थामें ] हृदयाकाशमें ओर 
पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 
आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बाधित 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे 
पृथक्‌ करके दिखछाया जा सकता 
है उसो प्रकार अविदा, कामना 
और कर्म आदिके कारण उच्धत 
हुई वासनाओंसे युक्त होनेपर भी 
मनमें अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म- 
निमित्तक वासनाको अन्य वस्तुके 
समान देखनेवाले तथा सम्पूर्ण 
कार्य-करणोंसे. प्ृथग्भूत द्वृष्टा 
आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बड़े गवीले 
तार्किकोंद्वारा भी निद्वत्त नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वह इृश्यरूप 
वासनाओंसे मिनरूपसे स्थित है । 
इसलिये यह कहना बहुत ठीक है 
कि (इन्द्रियोंके मनमें लीन हो जानेपर 


तथा मनके लीन न होनेपर आत्मा 
मनरूप होकर स्वप्त देखा करता है?| 


दड हु 


ऋष्प कब ६२2 :% नव 2: 2:% (22: न्‍<८<८2७ ४<<2: 


सहिमानसनुभवती त्यु- 
चयते; यन्सित्र पुत्रादि 
अवप्रकार; तर पेज टेट तदासना- 
वाप्तितः पुत्रमित्रादि- 
वासनाससुद्भूत॑ पुत्र मित्रमित्र 
वाविश्यया पश्यतीत्येव॑ मन्यते । 
तथा श्रुतम तद्ासनयाजुभुणो- 
तीव । देशदिगन्तरैश्व देशान्तरे- 
दिंगन्तरेथ् प्रत्यजुभूत॑ पुनः 
पुनस्तत्प्रत्यचुभवतीवाबिद्यया । 
तथा दृएं चाझ्षिश्षन्मन्यद्ट 
च जन्मान्तररश्टमित्यर्थ;; 
अत्यन्तादष्टे. चासनालुपपत्ते; 
एवं श्रुत॑ चाश्रुत॑ चाजुसूत॑ 
चासिज्ञन्मनि केवलेन मनसा 
अननुभूतं च मनसेव जन्मान्तरे- 
अजुभूतमित्यर्थः । सच्च परमार्थों- 
दकादि, असच् मरीच्युदकादि। 
कि बहुनोक्तानुक्त संब पश्यति 


प्रक्नोपनिपद्‌ 
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- [| प्रश्न8 


८८: % ०-2: 


वह अपनी विमूतिका किस 
प्रकार अनुभत्र करता है? सो 
अब्र बतछाते हैं--जिस मित्र या 
पुत्रादिकों उसने पहले देखा होता 
हैं उसीकी वासनासे युक्त हो वह 
पुत्र-मित्रादिकी वासनासे प्रकट हुए 
पुत्र या मित्रकों मानो अविद्यासे 
देखता है--ऐसा समझता है । 
इसी प्रकार छुने हुए विषयको मानो 
उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
दिग्देशान्तरोंमें यानी भिन्न-मिन्न 
दिशा और देशोंमें अनुभव किये 
हुए पदार्थोकी अविद्यासे पुनः-पुनः 
अनुभव-सा करता है । इसी प्रकार 
दृष्ट---इसी जन्ममें देखे हुए एवं 
अदृष्ट अथोत्‌ जन्मान्तरमें देखे हुए, 
क्योकि अत्यन्त अदृ्ट पदा्थेमें . 
वासनाका होना सम्मव नहीं है, 
तथा श्रुत-अश्रुत, अनुभूत--- 
जिसका इसी जन्ममें केवछ मनसे 
अनुमव॒ किया हो, अननुभूत--- 
जिसका मनसे ही - जन्मान्तरमें 
अनुभव किया हो, सत्‌---जरू 
आदि वास्तविक पदार्थ और 
असत्‌---म्रगजरू आदि, अधिक क्या 
कहा जाय---ऊपर कहे हुए अथवा 
नहीं कहे हुए सभी पदार्थोंको 


प्रश्न,8 ] 'शा्जरभीएयथे है 
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से! पश्यति सेमननोवासनो- | वह सर्वरूपसे < मनोवासनाझग्र 


पाधिः सन्नेब॑ स्वकरणात्मा 


उपाधिवाल्य होकर देखता है । इस 
प्रकार' यह सर्वेन्द्रियरूप भनोदेव 


मनोदेवः खम्तान्पश्यति ॥ ५॥ ' खप्नोंको देखा करता है ॥५॥ 
| हई(२ ८.2 /7 >> ; 


सुषुप्तिनिरूपण * 
स॒ थदा तेजसामिभूतों भवत्यत्रेष देवः स्वम्नान्न 
पत्यत्यथ तदेतस्मिज्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 
जिस समय यह मन तेज ( पित्त ) से आक्रान्त होता है उस 
समय यह आत्मदेव रुद्न नहीं देखता | उस समय इस शरीरमें यह 
सुख (ब्रह्मानन्द ) होता है॥ ६ !॥ 


स- यदा मनोरूपो देवों 
यसिन्काले सोरेण पित्ताख्येन 
तेजसा नाडीशय्रेन ,स्वेतो&मि- 
. भूतोी भवति तिरस्कृतवासना- 
द्वारो भवति तदा सह करणेः 


मनसी रध््मयो हृद्युपसंहता 


भवन्ति | यदा मनो दावेगिनि- 


बदविशेषविज्ञानस्पेण.. इृरत्खे 


शरीर व्याप्याव्रतिष्ठत। तदा 
सुषुप्तो भवति | अत्रैतसिन्काल 


एप मनआख्यों देवः स्वमान्न | 


पश्यंतिदर्शनदारंथ.निरुद खाद 
जज 


जिस समय वह मनरूप देव 
नाडीमें रहनेवाले पित्त नामक सौर 
तेजसे सत्र ओरसे अमिभूत अर्थात्‌ 
जिसकी वातनाओंकी अभिव्यक्तिकां 
द्वार -छुप्त हो गया है--ऐसा हो 
जाता है उस समय इच्द्रियोंके 
सहित मनकी किरणोंका हृदय 
उपसंहार हो, जाता है| जिस 
समय मन काप्ठमें व्याप्त अभनिके 
“समान निर्विशेप- विज्ञानरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरको व्याप्त करके स्थित 


ज्बर #» 


अर्थात्‌ इस सृमय यह मन नामवाढय 
. देव . खम्नोकी नहीं देखता, क्‍योंकि 


ःद्द ... धश्नोपनिपद्‌ प्रश्न ७ 
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तेजसा। अथ तदेतसिज्शरीर उन्हें देखनेका हार. तेजसे - रुक 
जाता है। तदनन्तर इस शरीरमें 
यह सुख होता हैं; तात्पय यद्द कि 
जो . निरात्राध ओर सामान्यरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त विज्ञान है. 
' वही स्फुट हो जाता है॥ ६... 
++8८२६४७०३४- | 
एतसिन्कालेडविद्याकामकरम-|_- इस समय अविया, काम और 
2 है ४ शरीर क इन्द्रिय॑ च्ड्छ 
'निवन्धनानि. कार्यकरणानि | “नित शरीर एवं इन्द्रियों 
5० जशानत हो जाती हैं । उनके शान्त 
शान्तानि भवान्त। तेषु शान्तेषु | हो जानेपर, उपाधियोंके कारण 


आत्मखरूपमुपाधिमिरन्यथा._| +अल्ससे भासित होनेवाह्य आत्म- 


लटक विस रस खरूप अदितीय, एक, शिव और 
विभाव्यमानसद्य शिव शान्त॑| शान्त हो जाता है | अतः प्रंचिंवी 


भव॒तीस्येतामेबावथां पृथिव्या- | आदि अविद्याकृत मात्राओं (विषयों) 


व की « | के अनुग्रवेशद्वारा इसी अबस्थाको 
चाब्रद्यारतमात्रातुधंशतव दशे- दिखलानेके लिये इश्टान्त दिया 


यितु इृष्टान्तमाह--- जाता है-..- 


.एतत्सुख भेबांत योादढज्ञाव 


निराबाधमजिशेषेण शरीरव्यापक 


5 


प्रसन्न भवतीत्यथ। ॥ ६॥ 


स यथा सोम्य वयांसि वासोदृक्ष॑ं. संग्रतिश्ठन्ते. एवं 


ह वे तत्सवे पर आत्मनि संप्रतिछ्ठते || ७ ॥ 


हे सोम्य ! जिस ग्रकार पक्षी अपने बसेरेंके इक्षपर जाकर .बैठ 

जाते हैं उसी प्रकार वह सत्र ( कायक्रणसंधात ) सत्रसे उत्कृष्ट आत्मामें 
जाकर स्थित हो जाता है ॥ ७ ॥ 

स चृष्टान्तो यथा येन प्रक्रा- | वह इृश्शन्त इस प्रकार है--- 

रेण सोम्य- प्रियद्शन व्यांसि | हे सोग्य--हे प्रियदर्शन ! जिसः 


न 


भ्रक्ष४ ] शाहरभाष्या्थ ६७ 
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पक्षिणो वासाथ बृक्षं वासोदुर्शू | प्रकार पक्षी अपने वासोवृक्ष--- 


प्रति संग्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति || ऐेके इक्षकी ओर प्रस्थान करते 


यानी जाते हैं, यह जेसा दृष्टान्त 
एवं यथा दृष्टान्तों ह वे तद॒क्ष्य है उसी प्रकार आगे कहा जानेबाढा 


मार्णं सव पर आतानन्‍्यक्षरे | बह सत्र स्वीतीत आत्मा---अक्षरमें 


सप्रतिष्ठते || ७॥ जाकर स्थित हो जांता है ॥ ७॥ 
कि तत्सबेम- |. वह सत्र कया है ! 
पृथिवी च प्ृथिवीमात्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्व 


० उलक. 


तेजामात्रा च वायुश्र वायुमात्रा चाकाशश्वाकाशमात्रा च 
क्षश्र द्रष्टव्यं च श्रोत्र च श्रोतव्यं च घ्राणं च घात- 
व्यं च रसअश्र रसयितव्यं च लक्च स्पशयितव्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च हस्तों चादातव्यं चोपस्थश्रानन्दयितव्य॑ 
च पायुश्च विसजयितव्यं च पादों च गन्तव्यं च मनश्र 
भन्तव्यं च बुडिश्व बोडज्यं चाहक्लारश्राहक्भुतंब्य॑ च 
चित्त च चेतयितव्यं च तेजश्र विद्योतयितव्य च प्राणश्र 
विधारयितव्य च ॥ ८ ॥ 
पूृथिवी और प्रृथिवीमात्रा (गन्धतन्मात्रा ), जल और रसतन्मात्रा, 
तेज और रूपतन्मात्रा, वापु और स्पशेतन्मात्रा, आकाश और झब्द- 
तन्मात्रा, नेत्र और दष्टन्य (रूप), श्रोत्र और श्रोतव्य ( शब्द ), प्राण 
और प्रातव्य (गन्ध) रसना और रसयितव्य (रस), त्वचा ओर 
स्पर्शयोग्य पदार्थ, ह्वाथ और ग्रहण करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ और 
आनन्दयितव्य, पायु और विसर्जनीय, पाद और गन्तव्य स्थान, मन 
और मनन करनेयोग्य, बुद्धि और बोडव्य, अहड्भार और अहड्भारका 


च्ट ;$ ' प्रश्नोपनिषद्‌ घत्म ७ 
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विषय, चित्त और चेतनीय, तेज और प्रकाध्य पदार्थ तथा ग्राण और 
घारण करनेयोग्यं वस्तु [ये सभी आत्मामें छीन हो जाते हैं) ॥ ८ ॥ 


पृथिवी च॒ स्थूला पश्चणुणा | छब्दादि पाँच गुणोंसे युक्त 
तत्कारणा च॒ प्रथित्रीसात्रा च | व्थूछ एथित्री और उसकी कारण- 
गस्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्रा | रेत 'शचित्रीतन्‍्मात्रा यानी गन्ध- 
च, तेज तेजोमात्रा च, | मात्रा, तथा हे डा रस- 
चायुथ्॒ चायुमज्ा च। आका- | 
। वायु और स्पशेतन्मात्रा एवं आकाझ 

शथाकाशमात्रा च, स्पूलानि | और शब्दतस्मात्रा कप 
च सत्माणि च भतानीत्यथेः। | ूछ और सूह्मभूत; इसी प्रकार 
तथा चश्लुश्रेन्द्रियं रूप च द्रष्टव्य |... इन्द्रिय और उससे द्रष्टव्य 
च।, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, प्राण | €ूप, श्रोत्र और अ्रवणीय ( शब्द), 
च घ्रातव्यं च, रसश्र रसयितव्यं | थण और प्रातव्य ( गन्ध), रस और 
चे। स्दच साशायतत्य चे।। सविद्षब्य, खक्‌ और स्पर्शयितव्य, 
चावच वक्तव्य च, हस्ता। बाक-इन्द्रिय और वक्तञंय (वचन), 
चादातव्य च उपसश्वानन्द- | हाथ और उनसे ग्रहण करनेयोग्य 
यितव्यं च, पायुश्व विप्तजेयि- | पदार्थ, उपस्थ और आनन्दयितव्य, 
तव्यं च; पादों च्‌ गन्तव्यं | पायु और विसर्जेनीय (मल), 


च, बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि ; पद और गनन्‍्तव्य स्थान; इस 
| प्रकार -'वर्णन की हुई. ज्ञानेन्द्रिय 


तथा चोक्तानि, मनश्न पूर्वोक्तम्‌ 
॥ कक और कर्मन्द्रियाँ तथा पूर्वोक्त मन और 
सेल्तव्यं च्‌ तहियया, चुद्धिश | 
निययात्तिका उसका भनन्‍्तव्य विषय, निश्चयात्मिका 
$ चाड्व्य बुद्धि और उसका बोद्धब्य विषय; 
ताउपयई, अहड्ञरश्वांभमान अहड्लार---अभिमानात्मक अन्त:> 
उल्षणमन्तःकरणमहड्डतेच्य॑च | करण और उसका विषय अहड्डुर्तव्य; 
दाह्पयई, पंचच ज चेतनावद- | (चत्त---चबेतनायुक्त “ अन्तःकरण 
'करणस्‌, चेतायेतव्य: च्‌* और - उसका; चेतयितव्य. विषय) 
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तह्विपयः, तेजश्र त्वगिन्द्रिय- | तेज यानी त्वगिन्द्रियसे मिन्न प्रकाश- 
व्यतिरेकेण प्रकाशविशिष्ट या |“  लचा और विद्योतवितव्य- 
े कल उससे प्रकाशित होनेवाछा विपय॑ 
त्वक्तया निर्भाययों वषया विद्यो- [ चर्म ] "तथा प्राण जिसे सूत्रात्मक 
तयितव्यस्‌, प्राण. सत्र | ऊढते हैं और उससे धारण किये 
ही ... . , | जानेयोग्य अर्थात्‌ अधित होनेयोग्य 
यदाचक्षते तेन विधारयितव्यं [यह सब सुषुप्तिके समय आत्मामें 
संग्रथनीय॑ सब हि कार्यकरण- | जाकर स्ित हो जाता है, क्योंकि] 
ते ना सह पर---आत्माके लिये संहत हुआ 
वाराब्यन सहते नाम । अप्रूपात्मक सम्पूर्ण कार्य-करण- 
रूपात्मकमेतावदेव || ८ ॥ जात इतना ही है ॥ ८॥ 
-“+&२2६३८23«> 


अतः पर॑ यदात्मरूपं जलख्य- पससे परे जो हक 
दिवड्ो (० जलम प्रांतत्राम्बत समान 
कादपऊाहुउकदुसन हैं | से दारीरमें. कर्ता-भोक्तारूपसे 


अनुप्रविष्टम-- अनुप्रविष्ट है--- 
सुपृ्तियें जीवकी परमात्मग्राति 


एप हि द्रष्टा स्प्रण श्रोता घाता रसयिता सनन्‍्ता 
बोडा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स परेक्षर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ॥ & ॥ 

यही द्रष्टा, स्प्र्ठा, श्रोता, श्राता, रसयिता, मन्‍्ता (मनन करने- 
वाल ), वौद्धा और क॒ता विज्ञानात्मा पुरुष है | वह पर अक्षर आत्मामें 


सम्यकूप्रकारसे स्थित हो जाता है ॥ ५॥ 

एप हि द्रष्टा स्प्रष्ता श्रोता| यही देखनेबाला, स्पर्श करने- 
ह वाला, सुननेवाल्य, सूँवनेवाला, 
प्राता रसयिता मन्ता बोड़ा | चखनेवारछा,मनन करनेवालम,जानने- 


छठ 


कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञान विज्ञा 
यतेश्नेनेति करणसूत॑ बुद्धयादीद॑ 
तु विजानातीति विज्ञानं कर्ते- 
कारकरूप॑ तदात्मा तर्खभावो 


विज्ञातद्खभाव इत्यर्थः । पुरुष: 


स् 


त्पुरुषष । स च जलसयकादि- 
प्रतिविम्बस्स॒_ सर्यादिग्रवेश- 
वजगदाधारशेपे परेष्क्षर 


आत्मनि संग्रत्चित ॥ ९ ॥ 


तदेकत्वविदः फलमाह- 


प्रश्नोपनिषद्‌ 
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[ प्श्षन ४: 
5 
वाछा, कर्ता, विज्ञानात्मा--जिनसे- 
जाना जाताहे वह बुद्धि आदि ज्ञानके, 
साधनखरूप हैं, किन्तु यह आत्मा 
तो उन्हें जानता है इसलिये यह 
कर्ता कारकरूप विज्ञान है। यह. 
तद्॒प---बैंसे खभाववारा अशथोत्‌ 
विज्ञातखभाव है । तथा कार्य- 
करणसंघातरूप उपाभिमें पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरुष है । जहमें 
दिखायी देनेवाल्य सूर्यका ग्रतित्रिम्ब 
जिस प्रकार जल्रूप उपाधिके नष्ट 
हो जानेपर सूर्यमें प्रविष्ठ हो जाता 
है उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता 
आदिरूपसे बतलाया गया पुरुष 


' जगतके आधारभूत पर अक्षर 


आत्मामें सम्यक्रूपसे स्थित हो 


। जाता है ॥ ९. 
टेट 


दा 


ध्ध्त्ः2८- 
रह जम के 


[ अक्षर(त्रह्यके साथ ) उस 

विज्ञानात्माका एकत्व जाननेवालेको 
अरे 

जो फल मिलता है, वह वतलते हैं--- 


परमेवाक्षरं प्रतिपचय्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीर- 
सलोहितं शुभ्रमक्षरं बेद्यते यस्तु सोस्य ।स स्वज्ञ: 
सर्वों मबति । तदेष बछोकः ॥ १० ॥ 

हे सोम्य') इस छायाहीन, अशरीरी, अलछोहित, झुश्र अक्षरकों जो 
पुरुष जानता है वह पर अक्षरको ही ग्राप्त हो जाता है। वह सर्वेज्ञ और 
सवरूप हो जाता है | इस सम्बन्धमें यह छोक (मन्त्र) है॥ १०॥ : 


बक2- नह:<7:2 2 कण 
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परमेवाक्षर॑ वक्ष्यमाणविशेषणं 
प्रतिपद्चत इत्येतदुच्यते | स यो 
ह ये तत्सबंपणाविनिश्नक्तो5्च्छाय॑ 
तमोवजितस्‌, अशरीर॑ नामरूप- 
सर्वोपाधिशरी रवर्जितम्‌ , अंलो 
हित॑ लोहितादिसबेंगुणवर्जितम्‌ , 
यत एवमतः जुर््न॑ शुद्ध, 
स्वजिशेषणरहितित्वादक्षरम 
सत्य पुरुपाख्यम्‌ , अप्राणस्‌ 
अमनोगोचरमस्‌, शिव शास्त॑ 


सव्ाह्याभ्यन्तरमजं वेदयते वि-। 


जानाति यस्तु सबत्यागी सोम्य स 
सर्वज्ञो न तेनाविदितं किंचित्‌ 
सम्भवति । पूर्वमविद्ययासबज्ञ 
आसीत्पुनविद्ययाविद्यापनये सवो 


भवति तदा | तत्तक्षित्न्थ एप | 


शछोकों मन्त्रो भवति उत्ताथे- 
संग्राहक। ॥ १० ॥ 


उसके विपयमें ऐसा कहते हैं 
कि वह आगे बतढाये जानेवाले 
विशेषणोंसे युक्त पर अक्षरकों ही 
प्राप्त हो जाता है। सम्पूर्ण एप- 
णाओंसे छूटा हुआ जो अधिकारी 
उस अच्छाय---तमोहीन, अशरीर- 
नामरूपमय सम्पूर्ण औपाधिक 
शरीरोंते रहित, अलोहित--- 
छोहितादि सत्र प्रकारके ग्रुणोंसि 
हीन, और ऐसा होनेके कारण ही' 
जो झु्न--शुद्भ, सम्पूण विशेषणोंसे 
रहित होनेके कारण अक्षर, पुरुप-. 
संज्षक सत्य, अप्राण, मनका. 
अविपय, शिब, शान्त और 
सत्नाझम्यन्तर अज पखत्रह्मको 
जानता है, तथा जो सत्रका त्याग 
करनेंवाला है, हे सोम्य । वह 
सर्वज्ञ हो जाता है--उससे कुछ 


' भी अज्ञात नहीं रह संक्रता। चह 


अविदावश पहले असर्वज्ञ था, फिर 
विधाद्वारा अवियाके नष्ट हो जाने- 
पर वही [ सर्वज्ञ और ] सर्वरूप हो 
जाता है। इस विपयमें उपर्युक्त 
अर्थका संग्रह करनेवाला यह छोक 
यानी मन्त्र है ) १० ॥ 


अक्षर्द्के ज्ञाचका फल 


विज्ञानात्मा सह देवैश्व सर्वे: 
प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । 


डर  प्र्ोपनिपद्‌ [ प्रद्ध ७ 
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तंदक्षर॑बेदयते यरतु सोस्‍्य 
स॒सर्वेज्ञः सबमेबाविवेशेति-॥११॥ 


७] 


किक 


- हे सोम्य ! जिस अक्षर समस्त देवोंके सहित विज्ञानात्मा प्राण 
और भूत सम्बक प्रकारसे स्थित होते हैं. उसे जो जानता है वह सर्ेज्न 
सभीमें ग्रवेश कर जाता है ॥ ११॥ 


विज्ञानात्मा सह देवेश्ाग्ल्या-'. जिस- अक्षरमें अम्नि आदि 
द्सिःप्राणाअश्षुरादयों भ्रुतानि ' फर्क सहित तिज्ञानात्मा तथा 
पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति : 3 5 गाय आर इंचिंद आद 
प्रविशन्ति चत्र  यसिचक्षरे | | अतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्रवेश 


' करते हैं, हे सोम्य---हे प्रियद्शेन ! 
त्दक्षु 
र चेदयते यस्तु सोम्ब। उस अक्षरकों जो जानता है वह सत्ज्ञ 


प्रियददशन स सर्वेज्ञ! स्भेव । समीम॑ आधिष्ट अथात ग्रविष्ट हो 
_ तप कर श्ध 
आविवेशाविदशतीत्यथे। | ११॥ “जाता हैं॥ ११॥ 


शक -2 5-27: %+ 


कक कब किट %)ल्‍म_म्र 


द्र्ति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्नेविन्दसगवरत्पूज्यपाद शिप्प- 
श्रीमच्छट्टूरसगवतः छतो ग्रश्नोपनिषद्धाप्ये 
चतुर्थ: अइनः | ४ ॥ 


फछडकः फू 
-4४+-- 
' पलकामका प्रश---ओक्लारोपासकको किम छोककी ग्राति होती है ? 
अथ हैन॑ शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ | स यो ह' वै 
तड्गवन्मनुष्येषु आयणान्तमोड्ारमभिध्यायीत । कतम 
वाब स तेन छोक॑ जयतीति ॥ १ ॥ ; 


तदनन्तर उन पिप्पछाद मुनिसे शित्रिपुत्र सत्यक्रामने पृछा-- 
मंगवन्‌ | मलुष्योंमे जो पुरुष गआ्राण्रयाणपर्यन्त इस ओंकारका 
चिन्तन कंरे, बह उस (ऑंकारोपासना) से किस छोककों जीत 


लेता है ! ॥ १ ॥ 
अथ हैन॑ शैब्यः ् 
पग्रच्छ; अभेदारनी परापरबह्म- 


आपिसाधनलेनोड्ारसोपासन- 


विधित्सया प्रश्न आरभ्यते- 


स या कंम्रिद्ध ने भगवन्‌ 
मलुष्येष मनुष्याणां मध्ये तदू 
अद्भुतमिव प्रायणान्त मरणान्तम्‌, 
यावजीवमित्येतत्‌। ओज्वारममि- 


तदनन्तर उन. आचार्य 
पिप्पछादसे शित्रिके पुत्र सत्य- 
कामने पूछा; अब इससे आगे पर 
ओर अपर त्रह्मकी प्राप्तेिेके साधन- 
खरूप ऑकारोपासनाका विधान 
करनेकी इच्छासे आगेका प्रश्न 
प्रारम्भ किया जाता है । 

हे भगवन्‌ ) मलुष्पोर्मे-- 
मनुष्यजातिके बीच जो कोई 
आश्चर्यसद्श विरक पुरुष मरण- 
पर्यन्‍्त---यावजीवन ओंकारका . 
अमिध्यान अथीत्‌ मुख्यरूपसे चिन्तन 


ध्यायीताभिमुख्येन चिन्तयेत्‌ , | करे [वह किस छोकको जीत 


७8 प्रश्नोपनिषद्‌ [ पदश्भ ५ 
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वाह्मविषयेस्थ उपसंहतकरणः | छेता हैं] इन्हरियोंको बाह्य विषयेसि 
-- | हटाकर ओर चित्तको एकामग्र कर 

सम्ाहितचित्तो भव्त्यावेशित- | उसे भक्तिके द्वारा जिसमें त्र्ममाव- 
ब्क्मज्ाब. ओड्भारे, आत्मप्रत्यय- हो अतिष्ठा की गयी है उस 
| ओंकारमें इस प्रकार छगा देना कि 

सन्‍्तानाविच्छेदी मिन्नजातीय-  आत्मप्रत्यवप्तन्ततिका विच्छेद न 
हो--मिन्न जातीय प्रतीतियोंसि 
उसमें वाधा न आचबे तथा वह 

खदीपशिखासमो5्मिध्यानश- | "डहीन स्थानमें रक्खे हुए दोपक 
। की शिखाके समान स्वत हो 

व्दाथः | सत्यत्रह्मचया हिंसापरि- | जाय--ऐसा ध्यान ही 'अमिध्यान 
| शब्दका अर्थ है ।- सत्य, अह्मचर्य, 
' अहिंसा, अपरिय्रह, त्याग, संन्यास, 
गैच, सनन्‍्तोप, निष्कपटता आदि 
अनेक यम-नियमोंसे सम्पन्न होकर 
यावज्जोबन ऐसा हत धारण करने- 
घारणः कतम वाव, अनेके हि ! वाडेको भरा कौन-सा छोक ग्राप्त 
श्ञानकर्ममिरेतव्या लोकास्तिहन्ति हो /_ क्योंकि ज्ञान और कॉसे 
। प्राप्त होनेयोग्य तो बहुत-से छोक हैं; 

ठंड तनाद्ञाराभध्यानेन .कतर्म | उत्तमें उस. ओंकारचिन्तनद्वारा वह 
स लोक जयाति ॥ १-॥ किस छोकको जीत लेता है ? ॥१॥ 

++&६०8४७23«- 
" ओक्लारापासनात्ते आप्तव्य पर अथेवा अपर नद्य 

तस्मे स होवाच एतहे सत्यकास -परं चापरं च व्रह्म 


३ अर, 


यदांझ्टार:। तस्माहिद्वानतनेंवायतनेनकृतरमन्वीति ॥ २ ॥ 


उससे उस पिप्पछादने कहा--हछे सत्यकाम-) यह जो ओंकार है 
वही निश्चय पर ओर अपर ब्रह्म है। अतः विद्ानू इसीके आश्रयसे 
उनमेंसे किसी एक त्रिह्म] को प्राप्त हो.जाता है ॥ २॥ ३ 


ग्रत्ययान्तराखिलीकृतो निर्वात- | 


ग्रहत्यागसंस्यासशोचसन्तोपा- 
मायावित्वाद्वनेकयसनियमालु- 


_रभ»»-> के कामं-वअमकेडरास्थ >०का क. 


ग्ृहीत।ः स एवं यावज्धीवत्रत- 


प्रश्ष ५ |: 


वर 2.25 


शाह्लरभाष्याथे 


ज्ड 
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इति प्रष्टचते तस्मे स होवांच 
पिप्पलाद+--एतह सत्यकाम ! 
एतद्ब्रह्म वे पर चापर॑ं च ब्रह्म 


पर॑ सत्यमक्षर पुरुपाख्यमपर 
च प्राणाझूय अ्रथमजं यत्तदोझ्टार 


एवोड्टारात्मकमोझ्ारप्रतीकतात | 
परं हि मक्ष शब्दाद्युपलक्षणानह 
सर्वधमंविशेषतर्जितमतो न 
अतीन्द्रियगोचरत्वात्केवलेन मंन- 
सावगाहितुम्‌। ओड्ारे तु विष्ण्वा- 
दिश्नतिमाखानीये मक्त्यावेशित- 
च्रक्ममावे ध्यायिनां तत्मसीदति 
इत्येतद्वगम्यते शासत्रम्रामाण्यात्‌ 


तथापरं॑च ब्रह्म । तसात्परं 


चापर॑ च ब्रह्म यदोझ्भार इत्युप- 
चर्यते। तसादेव॑ विद्ानेतेनेवात्म- 


प्राप्तिसाधनेनैवोड्ञाराभिध्यानेन 
एक़तर. परमपर 
ब्रक्मात्गच्छति नेदिष्ट ग्ालम्ब 
ओड्ारों त्रक्षण०  २॥ 


' चान्वेति 


इस अ्रकार पूछनेवाले सत्यकामसे 
पिप्पछादने कहा ---है सत्यकाम ! 
यह पर और अपर ब्रह्म; पर अथीत्‌ सत्य 
अक्षर अथवा पुरुपसंज्ञक ब्रह्म तंथा जो 
प्रथम विकाररूप प्राण नामक अपर 
ब्रह्म है. वह ओंकार ही है; अर्थात्‌ 
ओंकाररूप प्रतीकवाढा होनेसे 
ऑकारखरूप ही है । परत्ह्म 
शब्दादिसे उपछक्षित होनेके अयोग्य 
और सत्र प्रकारके विशेष ध्मोसे 
रहित है; अतः इन्द्रिय-गोचरतासे 
अतीत होनेके कारण केवल मनसे 
उसका अवगाहन नहीं किया जा 
सकता | किन्तु विप्णु आदिकी 
प्रतिमास्थानीय ओंकारमें जिसमें कि 
भक्तिके द्वारा त्रह्म-भावकी स्थापना 
की गयी है, ध्यान करनेव्रालोंकें 
प्रति ग्रसन होता है--यह बात 
शाखत्र-प्रमाणसे जानी जाती है। 
इसी प्रकार अपर ब्रह्म भी 
[<“कारमें ध्यान करनेवार्ञके ग्रति 
प्रसन होता है] । अतः पर और 
अपर ब्रह्म ओंकार ही है--ऐसां 
उपचारसे कहा जाता है | खुतरां, 
विद्वान आक्षप्राप्तेके इस ओंकार- 
चिन्तनरूप सावनसे ही पर या 
अपर किसी एक ब्रह्मको प्राप्त ही 
जाता है, क्योंकि ओंकार ही अह्न- 
का सबसे अधिक समीपवर्ती 
आहठम्बन है | २॥ |. 


उंद प्रश्ोपनिषंद | घन्च ७ 
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एकमोत्रापिशिश अआइ्ारापातप्तनाका झारोपासनाका फल है 
स्‌ यद्केंसात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूणे- 
मेव जगत्यामसिसम्प्यते । तस्तनचों मनुष्यकछोकमुपनयस्ते- 
स तन्न तपंता ब्रह्मचयंण श्रद्यया सम्पन्नों महिमानमनु- 
भवति ॥ ३ ॥ ु 
ह यदि एकमात्राविशिष्ट ठें>कारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तुरन्त ही संघारको प्राप्त हो जाता हैं। उसे ऋचाएँ 


मनुप्यलोकमें ले जाती हैं | वहाँ वह तप, ब्रह्मचरय ओर श्रद्धासे सम्पन्न 
होकर महिमाका अनुभव करता हैं ॥ ३॥ 

स॒ यचप्योज्ारस्स सकल-!' यद्यपि वह ओंकारकी समस्त 
मात्राविमागज्ञों न मवति तथापि | तरिअका ज्ञाता नहीं होता; तो 


| भा आकारक चन्तनक अभावरस वह 
अडिरा ड्डू 
ओड्डाराभिध्यानप्रभावाडिशिष्टाम्‌: हश्एट गतिको ही ग्राप्त होता है। 


एवं गति गच्छति। एतदेक- । अथांत्‌ ओऑंकारकी शरणमं ग्राप्त 


हे आज ० 22 दोपसे कम ओर ज्ञान दोनोंसे भ्रष्ट 
कमज्ञानांसयश्रष्ट न दुर्गति | होकर दगतिको ग्राप्त नहीं होता । 


गच्छति। कि तहिं १ यद्रप्येवम््‌ | तो फिर क्‍या होता है ? वह इस 
ओड्डारमेबैकमात्राविभागज्ञ एवं | अर यदि ओंकारकी केवछ एक- 


केबल मी कोर गेलद मात्राका ज्ञाता होकर केवल एकमात्रा- 
वेलजिभध्यायतिकमात्र सदा | विशिष्ट ऑकारका ही अभिष्यान 
च्यायीत स॒तेनेंबेकमात्राविशि- | यानी सर्वदा चिन्तन करता है तो 
शेझ्लाराभिष्यानेनेव संवेदितः | “दें उसे एकमात्राविशिष्ट ओकारके 
स्व वितस्प पे जरा ध्यानसे ही संत्रेदित अर्थात्‌ बोध 
सम्बंधितस्तृण शक्षिप्रमेच जगत्यां | प्रात्नकर तत्काल जगती यानी पूचिवी- 
शाथव्यामभिसम्पद्ते । लोकमें प्राप्त हो जाता है | 


प्रक्ष० ] 


शाडरभाष्याथे 


3-6 


किम  मनुष्यलोकस्‌ | अने- | - [प्ृथ्िवीतेकमें ] किसे - प्राप्त 


कानि हि जन्मानिः जगत्यां 
सम्भवन्ति | तत्र ते साधक 
जगत्यां मनुष्यलोकमेब्चे उप॑- 
नयन्त उपनिगमयन्ति । ऋच 
ऋग्वेदरूपा ह्योड्डारख प्रथमैक- 
सात्राभिध्याता । तेन स तत्र 
मनुष्यजन्मनि उिजाग्स्यः सं स्तपसा 
ब्रह्मचर्येण श्रद्यया च संपन्नो 
महिमान विभूतिमलुभवति न 
वीतश्रद्धो यथेष्टवेष्टो भवति 
योगअष्टः कदाचिदपि न दुर्गतिं 
गच्छति ॥ ३ ॥ 


होता है ?! मनृष्यछोकको; क्योंकि 
संपतारमें तो अनेक प्रकारके जन्म 
हो सकते हैं। उनमेंसे संसारमें 
उस साधकको ऋषचाएँ मनुप्यछोकको 
ही छे जाती हैं, क्योंकि ऑंकारकी 
ध्यान की हुईं पहली एक मात्रा (अ) 
ऋग्वेदरूपा है | इससे उस मलुष्प- 
जन्ममें वह द्विजश्रेष्ठ होकर तप, 
ब्रह्मचय ओर श्रद्धासे सम्पन्न हो 
महिमा यानी विभूतिका अनुभव 
करता है--श्रद्धाहीन होकर 
स्वेच्छाचारी नहीं होता । ऐसा 
योगश्रष्ट कभी दुर्गतिकों प्राप्त नहीं 
होता ॥ ३॥ 


| दविमाजाविशिष्ट ओड्डारोपासनाका फल 
“ अथ यदि द्िमात्रेण मनसि 'सम्प्यते सोपन्तरिक्ष॑ 
यजुर्मिसन्नीयते सोमछोकम्‌ । स सोम्रल्ोोके! विभूतिमसु- 


भूय पुनराबतेंते ॥ ४ ॥ 


हि हू 


“ “और यदि वह द्ैिमात्राविशिष्ट ओंकारंके चिन्त॑नंद्वारा मनसे 


एकत्वकों प्राप्त हो जाता है तो उसे यज्ञःश्रुतियाँ अन्तरिक्षस्वित सोम- 
छोकमें, छें जाती. हैं | .तदनल्तर सोमलोकमें विभूतिका अनुभव कर वह 
फिर छोद,आता है ॥ ४३ 


ज्ट  अश्लोपनिपद्‌ [ प्रश्च ५ 
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अथ पुंनयेदि उिमात्राविमभाग- ओर, यदि वह दो मात्राओं 
(अ उ) के विभागक्ना ज्ञाता होकर 
ज्ञो उमात्रेण विशिष्टमोझ्नारम्‌ द्विमात्राविशिष्ट ओंकारका चिन्तन 
अभिष्यायीत खप्तात्मके मनसि करता है. तो वह सोम दी जिसका 
देवता हैं उस खम्तात्मक यजुबेंद- 
सननीये यजुसंये सोमदेवत्ये सं- | ख़रूप सननीय मनको प्राप्त होता 
है अथांत्‌ एकाग्रताद्वारा उसके 
आत्मभावको प्राप्त हो जाता है 
स॒एवं सम्पन्नों सतोष्ल्तरिक्षम्‌ | [यानी उसे हो अपना-आप 
मानने लगता है] | इस अवस्था- 
अन्तरिक्षाघारं द्वितीयमात्रारूप | में मत्युको प्राप्त होनेपर वह 
परलीयते अन्तरिक्षाध्रार द्वितीयमात्राखरूप 
सोमलोकमे द्वितीयमात्रारूप यजु:- 
श्रतियेद्दारा सोमलोककी ले जाया 
| जाता है। अर्थात्‌ यजुःश्रतियाँ 
त॑ यजूंपीत्यथः। सतत्र विभूतिम्‌ | उसे . सोमछोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त 
- » कराती हैं । उस सोमलोकमें - 
जडडूप सोमलोके मलुष्यलोक विभूतिका अनुभंव कर वह फिर 
प्रति पुनरावतेते ॥| ७ ||. | मजुष्यछोकमें लौट आता है ॥ 9 ॥ 
मी 222 >>] 
तियात्राविज्वेष्ट ओज्लारोपासवनाकां फल 


यः पुनरेत॑ त्रिमात्रणोमित्येतेनेवाक्षरेण परंपुरुषममि- 
ध्यायीत स तेजसि सू्ये संपन्नः । यथा पादोद्रस्त्वचा 
विनिमुच्यत एवं हु वे स पाप्मना विनिमुक्तः -स॑ 
सामभिरुन्नीयते व्ह्मछोक॑ स॒एतस्माज्जीवघनात्परात्पर॑ 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतों शछोको भवतः ॥ ५॥ . 


पच्चत एकाग्रतयात्मसादं गचछति 


डितीयमात्रारुप रेव यजुमिरुच 


सोमलोक सोम्य जन्म प्रापयन्ति 


“प्रश्न ५.] 'शाह्डरमाष्यार्थ ७९, 
पल न रन प्यास नरडिटक न(कर नर टप ४22 दि 5:20: य-% 
किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट 3० इस ,अक्षरद्वारा' इस परम- 
पुरुषकी उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यछोकको ग्राप्त होता है | 
सर्प जिस प्रकार केंचुढीसे निक्रठ आता है. उसी प्रकार वह पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । वह सामश्रुतियोंद्ारा ब्रह्मलोकमें के जाया जाता है 
और इस जीवनघनसे भी उत्कृष्ट हृदयस्थित परम पुरुपका साक्षात्कार 


करता है । इस सम्बन्धमं ये दो छोक हैं ॥ ५॥ 


यश पुनरेतमोझ्ढार॑ त्रिमात्रेण 
त्रिमात्राविषयविज्ञानविशिष्टेन 
ओमित्येतेनैव्राक्षरेण पर दर्यां 
न्तर्गत॑ पुरुष अतीकेनामि- 
ध्यायीत. तेनामिध्यानेन-- 
प्रतीकत्वेन ह्यालम्बनत्व प्रक्ृतम्‌ 
ओड्वारख पर चापर च मह्लेत्य- 
भैदशतेरोझ्ारमिंति व डितीया- 
नेकशश श्रुता 
यद्यपि तृतीयामिध्यानत्वेन 
त्वपझ्नपपद्चते तथापि गरंतालु- 
रोधात्विमात्र पर॑ 'पुरुषमिति 


द्वेतीयेव परिणेया “त्यजेदेक 


यंतान्यथा 


परन्तु जो पुरुष इस 
तीन मात्राओंवाले-तीनमात्रा विषयक 
विज्ञानसे युक्त 3*” इस अक्षरात्मक 
प्रतीकरूपसे पर अर्थात्‌ सूर्य- 
मण्डलान्त्गेत पुरुषका चिन्तन 
करता है वह उस चिन्तनके द्वारा 
ही ध्यान करता हुआ द्वतीय 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूर्य ओकमें 
स्थित हो जाता है। वह गत्युके 
पश्चात्‌ भी चन्द्रशकादिके समान 
सूर्यगोकसे छौटकर नहीं आता, 
बल्कि सूर्यमें ठीन हुआ ही स्थित 
रहता है। पर चापरं च अहम 
इस अमेदश्रुतिद्धारा ओंकारका 
प्रतीकरूपसे आहम्बनत्व वतढाया 
गया है [अल्प्राप्तिमं उसका 
सावनत्व नहीं बतढाया गया।। 
अन्यथा वहुत-सी अ्रुतियोर्नें जो 
ऑकारमस! ऐसी द्वितीया विभक्ति 
आयी है, चह वाधित हो जायगी | 


८० . प्रश्नोपांनियद ] प्रश्ष ५ 
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कुलस्थार्थ/ . -( महा० उ० | यद्यपि ओमित्येतेन'ं इस पढें 
* ह न तृतीया विभक्ति होनेके कारण इसका 
स्यायंत्त ५. 
०] १७) इंते न्यायेत्र ।। करणत्व (साथनत्व ) मानना भी 
स॒  तृतीयमात्रारूपस्तेजसि | ठीक है तथापि 'त्यजेदेक कुलस्वार्थ 
हल शन -  (कुलके हितके लिये एक व्यक्तिका 
2 फ्न्ां थानों ् 
छ्थ स मसदवांत ध्यायमाना त्याग कर देना चाहिये ) इस न्यायसे 


मृतोजपि ब्र्जात्सोमलोकादिव | प्रकरणके अज्लसार इसे “ज्रिमात्र 
0५ ८ "ध क हा पर पुरुपम इस अकार द्वितीया 

न पुनरावतते किन्तु खय सपन्न बेभक्तिमें हैं 

नर बे विभक्तिम॑ ही परिणत कर छेना 


सात्र एवं । - । चाहिये । 


(5 | कं 

यथा पादोदरः सपस्त्यचा | जिस अकार पादोदर--सर्प 

विनिमुच्यते जीणंल्ग्विनिश्ुक्तः | केंचुडीसे छूट जाता है, और वह 
ए पे + हक चूटकर हक 

स॒॒ पुननंचों मवति । एवं ह | जी त्वचासे छूटकर पुनः नवीन 


हू जैस 
वा एप यथा चष्टान्तः स पाप्मना | व नता है, उसी प्रकार जैसा कि 
यह इश्टान्त है; वह साधक स्पंकी 


पर ६8 | | ०० आम] 
डरूपण 2 २ कप पे 
पक लक बे ! | केचुलीरूप अश्ुद्धिमय पापसे मुक्त 
विनिसुक्तः साममिस्तृतीयसात्रा- | हो तृतीय मात्रारूप सामश्रुतियोंद्वारा - 
रूपेरूध्वेमनन्नीयते त्रह्मलोक॑ हिर- | ऊपरकी ओर अक्मछोककों यानी 
। ू हि कब 5 
प्यूगुमस्य बढ॒णो छोक॑ सत्या- | दिरिप्यगर्भ--जह्माके सत्य नामक 
ख्यस । से . हिरंण्यगर्स 6. _. . >छोकको ले जाया जाता है। -वह 
9.  हिरा्यगः सवेपों | हिरुण्बगर्म सम्पूर्ण संसारी जीवोंका 
ससारंणा जाबानामात्मथूतः । | आत्मखरूंप है। वहीं छिद्नदेहरूपसे 
स छन्तरात्मा लिझ्जरूपेण सब-।| समस्त जीवोंका अन्तरात्मा , है । 
भूतानां -तसिन्हि लिज्ञत्मंनि बी हम का है 
न 2 व सहत है । अतः 
संहंताः सर्वे जीवाः । | आकर 
जीवधघ ३] मे 28२ न । जीवघन है । वह त्रिमात्र र- 
गज़घन+) स्‌ विडाखसात्राज्ञा- | का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवारा 
रभज्ञ एतसाजीवघनाद्विरण्प- ! विद्यन्‌ इस उत्तम जीवघुनस्थरूप) 


प्रश्ष५ ] शाह्डरभाप्याथ पद 
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गर्भात्परात्परं परसात्माख्य । हिरण्यंगर्भसे भी श्रेष्ठ तथा पुरिशय+- 
पुरुपमीक्षते पुरिशय॑ स्वंशरीरा- | सम्पूर्ण शरीरोंमें अनुप्रविष्ट परमात्मा- 
लुप्रविष्ट पद्यति ध्यायमानः | | संज़्क पुरुषको देखता है । इस 
तदेतसिन्यथोक्तार्थप्रकाशकों. | उर्परक्त अर्थको ही अकाशित करने- 


मन्त्री भवतः | ५ ॥ वाले ये दो छोक यानी मन्त्र हैं ॥०॥ 
+>€ै६89८23%% 


ओड्डारकी ता मात्राओंकी विज्ञेपता 
तिस्रो मात्रा मत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनबिप्रयुक्ताः | 
क्रियासु., बाह्माभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रयुक्तातु न कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 
ओज्जारकी तीनों मात्राएं [ प्रथक-प्रथक्‌ रहनेपर ] मृत्युसे युक्त हैं । 
वे [ध्यान-क्रियामे] प्रयुक्त होती हैं और परस्पर सम्बद्ध तथा 
अनबिग्रयुक्ता (जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो--ऐसी ) हैं । 
इस प्रकार बाद्य (जाग्मत्‌ ), आभ्यन्तर ( सुपृप्ति) और मध्यम (खप्त- 
स्थानीय ) क्रियाओंमें उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता पुरुष 
-विचदित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
तिस्रखिसंख्याका अकारो- | ओऑकारकी अकार, उकार और 
'कारमकाराख्या ओश्लारस्स | मकार-ये तीन मात्राएँ मृत्युमती 
मात्रा सत्युमत्यों सृत्यु- | हैं। जिनकी मृत्यु विधमान है--- 
अआँसां विधते ता सृत्युमंत्यों | जो झल्युकी पहुँचसे परे नहीं हैं 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता सृत्यु- | अर्थात्‌ सृत्युकी विषयमूता ही हैं 
'गोचरा एबेत्यथ+ | ता आत्मनों | उन्हें गृत्युमती कहते हैं । थे आत्मा- 
द्च 


८२ प्रश्नीपनिषद्‌ [ प्रश्ध ५ 
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ध्यानक्रियासु ग्रयुक्ता।। कि चा- | की ध्यानक्रियाओंमिं प्रयुक्त होती हैं; 


अनविप्रयुक्ता विशेषेणेकेकविषय 
एव प्रयुक्ता विग्रयुक्ता, न तथा 
विप्रयुक्ता अविग्नयुक्ता नाविग्न- 
युक्ता अनविमग्नयुक्ता। । 


है. 
विशेषे बकरी. $* 


तहिं, विशेषेणेकस्िन्ध्यान- 


| 
न्‍्योन्यसक्ता . इंतरेतरसंबद्धा$ 


काले तिसृषु क्रियासु वाह्या- 
स्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्स्वग्न- 


योगक्रियासु सम्यक्प्रयुक्तास 
सम्यम्ध्यानकाले ग्रयोजितासु न 
कम्पते न चलति ज्ञो योगी 
यथोक्तविभागज्ञ 


'इत्यथे; न _तस्यैबंचिदथलनसुप- 


सुपुप्तसानपुरुषाभिध्यानलक्षणास 
ओड्डारस्य 


पचते । यस्ताजाग्रत्स्यमसुषुप्त- 


पुरुषा। सह खानेर्मात्रात्रयरूपेण 


और अन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 
सम्बद्ध हैं [ तथा ] वे “अनविपग्र- 
युक्ता! हैं--जो विशेषरूपसे एक 
विषयमें ही प्रयुक्त हों वे “विग्रयुक्ता! 
कहलाती हैं, तथा जो विग्रयुक्ता न हों 
उन्हें 'अविग्रयुक्ता' कहते हैं ओर जो 
अविग्रयुक्ता नहीं हैं वे ही अनविग्र- 
युक्ता! कहलाती हैं | 


तो इससे क्या सिद्ध हुआ ? इस 
प्रकार विशेपरूपसे एक ही बाद्, 
आमभ्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओं- , 
में यानी ध्यानकालमें जाग्रत, खप्त 
और सुषुप्तिके अमिमानी [ विदव, 
तैजस और ग्राज्ञ अथवा समष्टिरूपसे 
विराट, हिरण्यगर्म और ईइंबर-इन 
तीनों ] पुरुषोंके अभिष्यानरूप 
योगक्रियाओंके सम्यक्‌ प्रयोग किये 
जानेपर-सम्यगू ध्यानकालूमें प्रयो- 
जित होनेपर ज्ञानी-योगी अथौत्‌ 
ओंकारकी मात्राओंके पूर्वोक्त विभाग- 
को जाननेवाला साधक विचलित 
नहीं होतां । इस प्रकार जाननेवाले 
उस योगीका विचलित होना पिद्ध 
नहीं होता; क्योंकि जाग्रत्‌, ख्त 
ओर सुषुप्तिके अमिमानी पुरुष अपने 
स्थानोंके सहित मात्रात्रयरूप ओंकार- 


प्रश्ष५ ] शाइरभाष्याथ ८ 
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ओड्लारात्मरूपेण दृष्टाः। स होव॑ | खरूपसे देखे जा चुके हैं। इस 
प्रकार स्वोत्मभूत और ओंकार- 


विद्वान्सरवात्मभूतः ओड्भारमयः | सरूपताको प्राप्त हुआ वह विद्ान्‌ 
कहाँसे ओर किसके प्रति विचलित 


कुतो था चलेत्कसिन्चा ॥ ६॥ होगा ? ॥ ६ ॥ 
हलक्कड्रल-. ., 
ऋगादि वेद और ओड्डारते ग्राप्त होनेवाले लोक 


सर्वार्थसंग्रहा्थों. द्वितीयों दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण 


मन्च।--- अथका संग्रह करनेके लिये है--- 
ऋग्गसिरेत यजुभिरन्तरिक्ष॑ 
। सामभियेत्ततकवयों वेद्यन्ते । 
तमोझ्जारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 


यत्तच्छान्‍्तमजरममसतमभर्य परं चेति॥०। 


साधक ऋग्वेदद्धारा इस छोकको, यजुर्वेदद्धारा अन्तरिक्षको और 
सामबेदद्वारा उस छोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञयजन जानते हैं। 
तथा उस ओंकाररूप आहम्बनके द्वारा ही विद्वानू उस छोकको प्राप्त 
होता है जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर (श्रेष्ठ) है ॥७॥ 


ऋग्गिरेतं छोक॑ मलुष्योप- |. #ग्वेदद्वारा इस मलुष्योपलक्षित 
रुक्षितम । यजुर्मिरन्तरिक्ष | छोकको, यज॒वेंदद्वारा सोमाथिष्ठित 
सोमाधिष्ठितम्‌ | सामभियत्तद्‌- | अन्तरिक्षको और सामवेदद्वारा 
ब्रह्मलोकमिति ठतीय॑ कवयो | उस ठतीय अ्रह्मलोककों, जिसे कि 
मेधाविनो विद्यावन्त एवं | कवि, मेधावी अर्थात्‌ विद्वानछोग 
नाविंटांसी.. वेदयन्ते ।|ही जानते हैं-अविह्यन्‌ नहीं; 


थ्छे 


तं॑ त्रिविधं छोकमोझ्ढारेण 
साधनेनापरत्रह्मलक्षणमन्वेत्यनु- 
गच्छति विद्वान्‌ । 
तेनेवोड्लारेण यत्तर्पर॑ ब्रह्म 
क्षरं सत्य पुरुषाख्य शाल्तं 
विम्ुक्त॑ जाग्रत्खमसुषप्त्यादि- 
विशेषसबंप्रपश्वविवर्जितमत एव 
अजर जरावजितमम॒ृतं मृत्युवरजि- 
तसत एवं यस्माज़राविक्रिया- 
रहितसतोब्मयस्‌ , यस्ादेव 
अभय तसात्परं निरतिशयम; 
तदप्योड्डारेणायतनेन गसन- 
साधनेनान्वेतीत्यथेः । इतिशब्दो 
वाक्यपरिसमाप्त्यथ४ || ७॥ 


प्रक्षोपनिषद्‌ 
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[ प्रश्च ५ 
22, आज 23, 2-3 2.33 ३ 
इस कऋ्रमसे ओऑंकाररूप साथनके 
द्वारा ही विद्वान्‌ अपरत्रह्मखरूप इस 
त्रिविध छोकको प्राप्त हो जाता है 
अथौत्‌ इन तीनोंका अनुगमन 
करता है । 
उस ऑंकारसे ही वह उस 
अक्षर सत्य और पुरुपसंज्ञक परबह्म- 
को प्राप्त होता है जो शान्‍्त अत 
जाग्रत्‌, रप्त और सुषुप्ति आदि 
विशेषभावसे मुक्त तथा सब्र प्रकारके 
प्रपश्नसे रहित है, इसीलिये जो 
अजर---जराशून्य अतः अमृत -- 
मृत्युरहित है। क्योंकि वह जरा 
आदि ब्रिकारोंसे रहित है इसलिये 
अमयरूप है | और अभय होनेके 
कारण ही पर-निरतिशय है । 
तात्पय यह कि उसे भी वह ओंकार- 
रूप आहलहम्बनन यानी गमन- 
साधनके द्वारा ही ग्राप्त होता है । 
मन्त्रके अन्तमें 'इति' शब्द वाक्यकी 
परिसमाप्तिके लिये है ॥»॥ 


+>&€>6०७३3«- 


इति श्रीमत्तरमहंसपरित्रा जकाचाय श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छड्वरमगवतः कृतो ग्रश्नोपनिपद्धाष्ये 
पश्चमः प्रश्न: ॥ ५॥ 


फ्ट्ठ कक्ष 
3 स्थेतिवट्रेट--न- * 
सुकेश़ाका अश्च---तोलह कलाओंवाला परुप कौन है ? 
अथ हँन॑ सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ | भमगवन्हिर- 
प्यनाभः कौसलयों राजपुत्रो मामृपेत्यैतं प्रश्नमप्तच्छत । 
पोडशकल भारद्वाज पुरुषं बेत्थ तमहँ कुमारमव्रव॑ 
नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषष कथ्थं ते नावक्ष्यमिति 
ससूलो वा एप परिशुष्यति यो5च्ृतममिवद॒ति तस्मान्ना- 
हाम्यद्धतं वक्तु स तृष्णीं रथमारुम पवब्ाज | त॑ त्वा 


पृः्छामि कासो पुरुष इति ॥ १॥ 

तदनन्तर उन पिप्पछादाचार्यसे भरद्याजके पुत्र छुकेशाने पूछा-- 
“भगवन्‌ ! कोसलछूदेशके राजकुमार हिरण्यनाभने मेरे पास आकर यह 
प्रश्ष पृछा था---'भारद्वाज | क्या यू सोलह कछाओंबाछे पुरुषको जानता 
* है?” तब्र मैंने उस कुमारसे कह्ा--मैं इसे नहीं जानता; यदि मैं इसे 
जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता ? जो पुरुष मिथ्याभापण करता 
हैं बह सत्र ओरसे मूलसहित सूख जाता है; अतः मैं मिथ्याभापण नहीं 
कर सकता ।' तब वह चुपचाप रथपर चढ़कर चला गया। सो अब 

मैं आपसे उसके त्रिपयमें पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है !” || १ ॥ 
अथ्‌ हेन॑ सुकेशा भारद्वाजः तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे 
जल भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा । 
पप्रनच्छ | समस्त जगत्कार्यकरण- पहले यह कहा जा चुका है कि 
रक्षणं सह विज्ञानात्मना ुषृत्तिकाहमें विज्ञानात्माके सहित 
सम्पूण कार्यक्रणरूप जगत्‌ अक्षर 
( अविनाशी ) परम पुरुपमें छीन 


ल्‍ 


परसिनक्षरे सुपुप्तिकाले संम्प्र- 


<६े प्रक्षोपनिषद्‌ [ पश्म दे 
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तिष्ठत इत्युक्तम्‌। सामर्थ्यात्मरुयें- | हो जाता है । इसी नियमके 


उपि तसिन्नेवाक्षरे सम्प्रतिष्ठते 
जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्ध 
भवति । न हकारणे कार्य 


सम्प्रतिष्ठानमुपप्चते । 
उक्त च 'आत्मन एप 


आणो जायते! इति । जगतश्र 


के 


यन्मूल तत्परिज्ञानात्पर श्रेय 


| पी. पी आ 


इति सबोपनिपदां निश्चितोज्थः। 


अनन्तरं चोक्त॑ 'स स्वज्ञः 


4७. + 


सर्वो सवति!” इति | वक्तव्यं च 
क्त तहिं तद॒क्षरं सत्य पुरुषार्य 
विज्ञेयमिति ) तदथोंज्य॑ ग्रश्न 
आरभ्यते । चृत्तान्याख्यान॑ च 
विज्ञानय दुलेभत्वख्यापनेन 
तहब्ध्यर्थ सुसुक्षूणां. यल- 


विशेषोषादानार्थम््‌ । 


अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि 
प्रलयकाल्में भी यह जगत्‌ उस 
अक्षरमें ही स्थित होता है और 
फिर उसीसे उत्पन्न हो जाता है, 
क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें 
कार्यका लीन होना सम्भव नहीं है। 


इसके सिवा [ ग्रश्न ३॥३ में ] 
यह कहा भी है कि “यह प्राण 
आत्मासे उत्पन होता है! तथा 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका यह निश्चित 
अभिप्राय है कि जो जगत्‌का 


' आदि कारण है उसके ज्ञानसे ही 


आत्यन्तिक कल्याण हो सकता 
है।! अभी [ प्रश्न 9 १० में] यह 
कहा जा चुका है कि वह सर्वज्ञ 
और सर्वात्मक हो जाता है।* 
अतः अब यह बतलाना चाहिये 
कि उस पुरुषसंज्ञक सत्य और 
अक्षरको कहाँ जानना चाहिये 
इसीके लिये यह [ छठा ] प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है| आख्या- 
यिकाका उल्लेख इसलिये किया 
गया है कि जिससे विज्ञानकी 
दुल्भता प्रदर्शित होनेसे मुमुक्षुेग 
उसकी पग्राप्तिके लिये विशेष 
प्रयत्न करें | 


प्रक्ष६ ] 


शाह्वुरसाष्यार्थ 


<3 
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हे भगवन्‌ हिरण्यनामो नामतः 
कोसलायां भव कौसल्यों राज 


| 


( अब सुकेशाका प्रश्न भारम्भ 
होता है--] 'हे मगवन्‌ | कोसल- 
पुरीर्म उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक 


पुत्रों जातितः क्षत्रियो भाझ | एक राजपुन्नने-जो जातिका क्षत्रिय 
उपेत्योपगम्यैतमुच्यमान ग्रश्नम््‌ | था मेरे समीप आकर यह आगे 


अपृच्छत । पोडशकल पोडश- 
संख्याका! कठा अवयवा इंच 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरुपा 
यसिन्‌ पुरुषे सो्य पीडशकलस्तं 
पोडशकलं हे भारद्ाज पुरुष 
वेत्थ विजानासि । तमहं राजपूत्र 
कुमार पृष्टवन्तमन्रवम॒ुक्तवानसि 
नाहमिमं वेद य॑ त्व॑ एच्छसीति | 
एवमुक्तवत्यपि मस्यज्ञानम्‌ 
 असंभावयन्तं, तमज्ञाने कारणम्‌ 
अवादिपम्‌। यदि कथश्विद्हमिम 
त्वया पृष्ट पुरुपमवेदिप विदित- 
चानसि कथमत्यन्तशिष्यगरुण 
चतेउर्धिने ते तुम्य॑ नावक्ष्य नोक्त- 
वानसि .न बयामित्यथे! । 
भूयोज्प्यप्रत्ययमिवालक्ष्य 
प्त्याययितुमब्रवस्‌ । समृलः 
सह मूलेन .वा.. 


एपो5न्यूथा करवा 


कहा जानेवाला श्रश्न किया-हि 
भारद्वाज ! क्‍या तू पोडशकल 
पुरुषको--जिस पुरुषमें, शरीरमें 
अवयवोंके समान, अविद्यावश 
सोलह कलाएँ आरोपित की गयी 
हों उसे पोडशकल पुरुष कहते हैं 
ऐसे उस सोलह कढाओंवाले 
पुरुषको क्या तू जानता है ” इस 
प्रकार पूछते हुए उस राजकुमारसे 
मैंने कहा-- तुम जिसके विषयमें 
पूछते हो मैं उसे नहीं जानता ।' 
ऐसा कहनेपर भी मुझमें अज्ञानकी 
सम्भावना ने करनेवाले. उस 
राजकुमारको मैंने अपने अज्ञानका 
कारण बतढाया--थयिदि कहीं 
तेरे पूछे हुए इस पुरुषको मैं जानता 
तो तुझ्न अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन्न 
प्रार्थसे क्यों न कहता ! अर्थात्‌ 
झे क्यों न बतछाता ? फिर भी 
उसे अबिश्वस्त-छा 'देख उसको 
विश्वास दिलानेके ढिये मैंने क़दा--- 
'जो पुरुष अपने आत्माको अन्यथा 
हुआ अनृत--अयबांय 
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सन्तंमांत्मानंमल्यथा कुर्वचसतस्‌ | भापण करता है बह समूछ अथीत्‌ 
अयथासूतार्थभभिवद्ति यः स | हटके सहित सूख रा है अर्थात्‌ 
परिशुष्यति शोपसुपैतीहलोकपर- लटका रा 
लोकाम्यां विच्छिद्यते विनश्यति। | ६... 


हक में इस वातको जानता हूँ, 
यत णव॑ं जाने तसान्नाहाम्यहस्‌ 
अनुतं वक्तु मूढवत्‌ । 


इसलिये अज्ञानी पुरुषके समान 
मिध्या भाषण नहीं कर सकता | 

स्‌ राजपुत्र एवं प्रत्यायितः 
तृष्णी बीडितों. रथमारुद 


: इस प्रकार विश्वास दिलाये 
अवबाज प्रगतवान्यथागतमेव । 


4 


जानेपर वह राजकुमार लुपचाप--- 
संकुचित हो रथपर-चढ़कर जहाँसे 
आया था वहीं चढा गया। इससे 
यह सिद्ध होता है कि अपने 
समीप नियमपूवंक आये हुए योग्य 
जिज्ञासुके ग्रति विज्ञ  पुरुषको 
विद्याका उपदेश करना ही चाहिये 
तथा सभी अवस्थाओंमें मिथ्या 
भाषण कभी न करना चाहिये। 
[छुकेशा कहता है--- 'हे सगवन ) ] 
मेरे हृदयमें ज्ञातव्यरूपसे काँटेके 


अंतो न्‍्यायत उपसन्नाथ योग्याय 
जानता विद्या वक्तन्येबानृतं च॑ 
न॒ वक्तव्य सवाखप्यवासु 
इत्येतत्सिद्रं भव॒ति । त॑ पुरुष 
वा त्वां एच्छामि म्रम हृदि 
'विज्ञेयत्वेन शल्यमिव में हृदि | पा 

70040 ० 23 ते जिसे समान खठकते हुए उस पुरुषके 
7यत क्यासों च्तते जिशेयः | सिषयमें मैं आपसे 'पूछता हैं कि 
'पुरुष इति ॥ १॥ . वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है !। १॥ 


४--> रथ है; 
प्िपलादका उत्तर--बह पुरुष शरीरगें स्थित है। 


ता कप चर 2 
तस्मे स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषों 
/चस्मिन्नेताः घोडश कछाः प्रभवन्‍्तीति ॥:२ ॥  - ५. 
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पक्ष ६..] शाह्लरभाप्याथ ८९, 
उससे आचार्य पिप्पछादने कहा--“हि सोम्य ! जिसमें इन “सोलह 
कडाओंका  प्रादुभीव होता: है वह पुरुष, इस शरीरके “भीतर ही 

वर्तमान है | २॥ | है 
तस्मे स होवाच । इहेवान्त+ उससे उस ( पिप्पछादाचार्य ) 
हि : :. | ने कहा-हे सोम्य ! उस पुरुषको 
शरीरे हृंदयपुण्डरीकाकाशमध्ये अही> इतर न तोतर हदिय: 
है सोम्य स पुरुषो न देशान्तरे पुण्डरीकाकाशमें हो जानना 
2 20 00 | चाहिये---क्रिर्सी अन्य देश ( स्थान ) 
विज्ञेगो यस्िनेता उच्यमाना | में नहीं, जिस ( पुरुष ) में कि 
पोडश कढाः प्राणाद्या: प्रसवन्ति | गे कही ४ रिवपल ह 
ु आदि सोलह कढाओंका प्राद्दुर्भाव 
उत्पयन्त इति पोडशकलाभिः | होता है अर्थात्‌ जिससे ये उत्पन्न 
235 होती हैं । इन उपाधिभूत सोलह- 
उपावशूताभः सके ईवे ठाओंके कारण वह पुरुष कछा- 
ईनिष्कलः पुरुषों लक्ष्यतेडविद्यय्ेति | दीन होकर भी अविद्यावश कंछ- 
अर्पाशिक्तलाध्यामोपापत्नग्नेत...पिसों दिखलायी देता है | उन 
तद॒पाधकलाध्यारापापनथत | औपाधिक कल्मओंके अध्यारोपकी 
विद्या स पुरुष! केवलो दशेयि- | विद्यासे निद्कत्ति करके उस पुरुषको 
च ४ अंलामदलिय 7 दिखाना है इसलिये प्राणादिं 

तव्य कलानीं च्‌ 27 ७ [| 

७3 08 कल कक कछाओंको उसीसे उत्पन्न होनेवाढी 
उच्यते। न कहा है, क्योंकि अत्यन्त निर्विशेष, 
झाहये शुद्धे तत्वे न शक्योउ्ध्या- | दे और विश्वद्ध तखमें, अब्या- 
लि रोपके बिना पग्रतिपाच-अ्तिपादन 
रोपमन्तरेण प्रतिपाद्यश्नतिपाद- | आदि कोई व्यवहार नहीं किया 
नादिव्यवहारः कर्तुमिति कछानां| जा सकता । इसडियि, उसमें 
वि कग अश कलछाओंके अविद्याविपयंक उत्पत्ति, 
अभचाधत्य ययद्या. आरा/पन्त | आति और प्रत्यका आरोप क्रिया 
अविधाविपयाः । चैतन्या- | जाता है, क्योंकि ये कढूएँ ैतन्यसे 


५०  प्रक्तोपनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 


ब्वॉपड2ऋ् प्किटक न्काए22 वर च्यएड2% व्याड22०%९२2% व्यय पक: नस नॉन सटे 
व्यतिरेकेंणेव हि कला जायसानाः । अमिन्न रहकर ही सर्वदा उत्पन्न 


तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्र सवेदा 
लक्ष्यन्ते । 


अत एवं श्रान्ताः केचिद्‌ 
न प अग्निसंयोगाद्ष्वतमिव 
विकत्पा: पेटाच्ाकारेण चेतन्यम्‌ 

एव ग्रतिक्षणं जायते 
नश्यतीति तन्निरोधे शून्यमिव सर्वे- 
मित्यपरे । घटादिविषय चेतन्य॑ 
चेतयितुनित्यस्यात्मनोडनित्य॑. 
जायते विनश्यतीत्यपरे । चैतन्य 
भृतधरम इति लौकायतिकाः । 
अनपायोपजनघमकचेतन्यमात्मा 
एवं नास खरुपायुपाधिधमेंः 
प्रत्यवभासते “सत्य ज्ञानमन- 
न्तं ब्रह्म” (तै०उ० २।१॥१) 
“अज्ञानं ब्रह्म” ( ऐ० उ० ५।३) 
“विज्ञानमानन्द बहन?! (च्रू० उ० 
२३॥९। २८ ) “प्रिज्ञानघन एव” 
( च्ृ०ड० २ ४ १२ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्य; .- खरूपव्यभिचारिष॒ 


स्थित तथा लीन होती देखी 
जाती हैं। 


इसीसे कुछ श्रान्त पुरुषोंका 
मत है कि “अश्रिके संयोगसे घृतके 
समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षणमें 
घट आदि आकारोंमें उत्पन्न और 
नष्ट हो रहा है! इनसे मिन्न 
दूसरों ( शून्यवादियों ) का मत है. 
कि इनका निरोध- हो जानेपर 
सत्र कुछ शून्यमय हो जाता है ॥ 
तथा अन्य ( नेयरायिक ) कहते हैं 
कि चितयिता नित्य आत्माकी 
घटठादिको विषय करनेवाली अनित्य॑ 
चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती 
रहती है! तथा लौकायतिकों 
( देहात्मवादियों ) का कथन है 
कि “चेतनता भूतोंका धर्म है! । 
परन्तु 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! प्रज्ञान . 
ब्रह्म” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! “विज्ञान- 
घन एव” इत्यादि श्रुतियोंसे यह 
सिद्ध होता है कि. उत्पत्ति-नाशरूप 
घर्मसे रहित चेतन ही आत्मा है; 
वही नाम-रूप आदि औपाधिक 
धर्मोसि युक्त भास रहा है । अपने 
स्वरूपसे व्यमिचारी ( बदलनेवाले 2 
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्प्प्य पदार्थोमं चैतन्यकाव्यभिचार 
न वित्षायेत ( परिवर्तन ) न होनेके कारण जो 

यथा या य॑+ प दार्थो 
दा्थों विज्ञायते पदार्थ जिस-जिसप्रकार जाना जाता 


तथा तथा ज्ञायसानत्वादेव तस्थ | है उसके उस-उसमप्रकार जाने जानेके 
न्‍ हि कारण ही उस-उस पदार्थके चैतन्य- 
तस्य चंतनसाव्यमिचारित्वम्‌ । का अव्यमिचार सिद्ध द्वोता है |# 


बस्तुतत्व॑ भवति किख्वित्‌; न | 'कोई वस्तुतत्त है तो सही 
ति चालुपप किन्तु जाना नहीं जाता” ऐसा 

».. ७ जायत शत चान्नपप- 
इक क्षम। रूप च धब्यते | कहना तो 'रूप तो दिखलायी देता 
अव्यमिचारों ्‌ ८ श्षरिति । है परल्तु नेत्र नहीं है” इस कथनके 
भरत... "रत पशुरिति | समान अयुक्त ही है | शेयका तो 
यथा । व्यमिचरति ' ज्ञानमें व्यभिचार होता है किन्तु 
ज्ञेयम) न ज्ञानं व्यभिचरति | सकी ज्ञेयमें कभी व्यभिचार नहीं 
ठ हल गे होता, क्योंकि एक ज्ञेयका अभाव 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌ , जेयाभावे- | होनेपर भी कज्षेयान्तरमें ज्ञानका 
5पि ज्षेयान्तरे भावाज्ञानसथ | | सेंडाव रहता ही है; ज्ञानके 
है ज्ञानेप्सतिज्षेयं ५.  अभावषमें तो ज्ञेब किसीके लिये 
नहीं ज्ञानज्सात ज्ञय नाम भवाते | ((. ही नहीं, जैसा कि सुप््तिमें 


कसचित्‌ ; सुपुर्तेदश नात्‌ | उनका अभाव देखा जाता है | 
ज्ञानसापि सुपुप्तेज्भावाज्येय- | संष्यस्थ-सुपृप्तिमें तो ज्ञानका 


५ भी अभाव है; अतः उस समय 
वज्जानसरूपल ट्यागचार | कक समान ज्ञानके खरूपका भी 


इति चेत्‌ । व्यभिचार होता है ? 

४ जो पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है उसके श्ञानके प्रकारभेदका 
कारण तो उपाधि है परन्त उसमें शानत्व उस अव्यभिचारी चेतन्यका ही है जो 
सारी उपाधियोंकी ओटमें उनके अधिष्ठानरूपसे सबेत्र अनुस्यूत है | इसीलिये 
यह कहा गया है कि जो पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार 
भासित होनेसे ही उस पदार्थके चेतन्‍्यका अव्यभिचार सिद्ध होता है; क्योंकि 
यदि उसमें चेतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता था। 
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' ःश्ैयावभासकस ज्ञानस्पा- | _ फिद्धन्ती-ऐसा कहना, ढ़ीक 
४ ,-  . . ,. [| नहीं। ज्ेग्रका अवभासक ज्ञान 
सपुप्ता * फज्शयामिव्यक्ञक प्रकाशके समान ज्ञेयकी अभि- 
शानसद्भाव- स्वात्स्वव्यडूण्याभावः | व्यक्तिका कारण है; अतः प्रकाध्य 
सापनन्‌ आलोकामावालुपपत्ति- | वस्तुआक अभावम जिस प्रकार 
अल्म  िव ली ही , , | अ्रकाशका अभाव नहीं माना जाता 
त्सुषप्ते विज्ञानामावाजुपपत्तेः | | उसी प्रकार सुपप्तिमं वस्तुओंकी 
5]! पी गेने वि ज्ञान अभाव 
नदहान्धकारे चश्षुपा रूपाहुपलव्धौ प्रतीति न होनेसे विज्ञानका अभाव 
| मानना ठीक नहीं । अन्धकारमे 
| रूपकी उपलब्धि न होनेपर वैनाशिक 
। ( क्षणिक विज्ञानवादी ) भी नेत्रके 
। अभावकी कल्पना नहीं कर सकता। 


चक्षुपीज्भावः शक्‍यः कब्पयितु 
का 
वनाशिकेन । 
ब् अप] ( । ध्यस्थ-- 3. शिक हि तो 
वंनाशिका ज्ञयाभाव ज्ञाना- सम थः परन्तु वनाशिक् 
भाद॑ कल्पयस्येवेति 'चेत्‌ ] जेयके अभावम ज्ञानके अभावको 
कल्पना करता ही है | 


येन तदभादव॑ कल्पयेत्तस्था-| . पिद्धान्ती-उस : वैनाशिकको 
आस यह वतद्यना चाहिये कि जिस 


चैनाशिकमत- भाव पक ( ज्ञान ) से ज्लेयके अभोवकी 
समीक्षा पैक्तेवग्य चेनाशिकेन, | कल्पना की जाती है उसका अमाव 
तदमसावस्यथापि ज्ञेय- | किससे कल्पना किया जाता है £ 


५. न क्योंकि 'उस ( ज्ञान )' का अभाव 
त्वाउज्ञानासाब॑ तदल्ुुपपत्ते3 । भी.ज्ञेयरूप होनेके कारण बिना 


ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता। 
सध्यस्थ-दज्ञान ज्ञेयसे अभिन्न है, 
इसलिये ज्ञेयके अभावमें ज्ञानका भी 
। _ | अभाव हों जाता है-ऐसा मानें तो £ 
न; अभावस्थापि ज्ञेयत्वाम्यु- |. तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
पगसादभावो5पि. ज्ञेयोज्ल्युप- | क्योंकि असाव सी ज्ञेयरूप माना 


. ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वा- 
ज्वेयाभावे ज्ञानामार्वइति चेत्‌। 


प्रश्त.६. || शाह्ररभाष्यार्थ ९ 
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गम्यते वेजाशिकेनिंत्यश्व तदव्य- गया है । वेनाशिकोंने अभावको' 
208 5 ८ ८ ० भी ज्ञेय ओर नित्य खीकार किया 
तिरिक्त चेज्ज्ञान नित हे सा 
02240 । हे । यदि ज्ञान उससे ( ज्ञेयसे ) 
स्पात्तदभावस्थ च ज्ञानात्मक- | अमिन्र हैं तो वह [ उनके मतमें 
< डिया जाता है 
त्वादभावत्य॑ बाइमाबमेव न | ) नित्य मान टिया जाता है। 
हा 8] तथा उसका अभात्र भी ज्ञाखरूप 
परमाथताथ“्मावत्वमानत्यत्व॑ च | होनेके कारण उसका अमावत्व 
ज्ञानस्थ । न च्‌ नित्यस्थ नाममात्रक्रो ही रहता है, वास्तवर्म 
' .... | ज्ञानका अमभावत्व एवं अनित्यत्व 
ज्ञानसाभावनाममात्राध्यारोपे | सिद्ध नहीं होता। निः्यज्ञानका 
किख्विनरिछनम । | कैबरछ 'अमाव! नाम रख देनेसे ही 
हमारा कुछ त्रिगड्ड नहीं जाता । 
मध्यस्थ-किन्तु यदि अभाव 
। ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे मिन्न माना 
जाय तो 
न॒तहिं ज्ञेयाभावे ज्ञाना- तिद्धान्ती-तव॒ तो ज्ञेयका 
अभाव होनेपर ज्ञोनका अभाव 
भावः ) | हो ही नहीं सकता | 
ज्ञेय॑ श्ञानव्यतिरिक्त नठतु|. मध्यस्थ-परन्दु ज्षेय ही ज्ञानसे 
भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्षेयसे मित्र 
न माना जाय तो 


; शब्दमात्रत्वादिशेपालुप-।._ पिकान्वी-ऐसा मत कहो, 

पी तय क्योंकि यह कथन केवल शब्दमात्र 
पत्तेः ) ज्ञेयज्ञानयोरेकत्व॑ चेद- | होनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं 
है | यदि ठुम ज्ञान और ज्लेयकी 
अमिन्नता मानते हो तो 'शकेय 
ज्ञानसे मिल्न है किन्त ज्ञान ज्ेयसे 
मिन्न नहीं है! यह कथन इसी प्रकार 
केबल शब्दमात्र है जैसे यह मानना 


अथाभाषों शेयोदपि सन्‌ 
ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌ । 


ज्ञान॑ ज्ञेगज्यतिरिक्तमिति चेत्‌ | 


4 के 


भ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त 


ज्ञान छेगव्यतिरिक्त॑ नेति. तु 


शब्दमात्रमेतदहिरभिव्यतिरिक्तः 


पड 


ब्य्सिट!क नरक वकिरक व्यास नर, 

अंभ्रिन॑ बह्विव्यतिरिक्त इति 
यहदस्युपगम्यते । ज्ञेयव्यतिरेके 
तु ज्ञानय ज्ञेयाभावे ज्ञानामावा- 
जुपपत्तिः सिद्धा । 

ज्ञेयाभावे5दशेनादमावो 
ज्ञानस्येति चेत्‌ ९ 

न सुपुप्ते ज्ञप्त्यस्युपगमात्‌। 
वैनाशिकेरस्युपगम्पते हि सुपुष्ते- 
5पि ज्ञानास्तित्वम्‌ | 

तत्रापि ज्ञेयस्वमस्युपगम्यते 
ज्ञानस स्वेनचेति चेत्‌ । 

न, भेदस्थ सिद्धत्वात्‌। सिद्ध 


भनक्नोपलिएद्‌ 


नस सज->कर्ट 2 


[ प्रश्न ६ 
गदर गा ८ट पर नह पक ।॥ 
कि वहि अग्निसे मित्र हैं, परन्तु 
अम्नि वहिसे मित्र नहीं है । 
अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान 
ज्ञेयसे व्यतिरिक्त होनेके कारण 
ज्ञेवकका अभाव होनेपर ज्ञानका 
अभाव नहीं माना जा सकता । 

सध्यस्थ-परन्तु ज्ञेयका अभाव 
हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानका भी अभाव हो जाता है : 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि सुषुप्तिमें ज्ञत्तिका 
अस्तित्व माना गया है--वैनाशिकोंने 
सुषुप्तिमं भी विज्ञानका अस्तित्व 
स्वीकार किया ही है । 
सध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थामें 
भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
( ज्ञानसे ) ही माना जाता है |# 
चिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि उन ( ज्ञान और ज्ञेय ) का 


जि, (० यु / शी अ अब , *--४, ८ अल 


ह्ृभावविज्येयविषयस्य॒ ज्ञानस | भेद सिद्ध हो ही खुका है । अमाव- 


अभावज्ञेयव्यतिरेकाज्ज्ेयज्ञानयोः 


अन्यत्वम्‌। न हि तत्सिद्धं सत- 


4 


'मिवोज्जीवयितु पुनरन्यथा कतें 


शकयते वेनाशिकशतैरपि । 


रूप विज्ञेयविषयक ज्ञन अभावरूप 
ज्ञेयसे मिन्न होनेके कारण ज्ञेय और 
ज्ञानकी मित्रता पहले तिद्ध हो 
चुकी है । उस सिद्ध हुईं बातको, 
सृतकको पुनः जीवित करनेके 
समान, सैकड़ों वैनाशिक भी अन्यथा. 
नहीं कर सकते । 


%# अथात्‌ ज्ञान ज्ञानका ही शेय माना गया है| 


प्रश्न॒॑६ ] शाड्ुरभाष्यार्थ ९५ 
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ज्ञानस जेयत्वमेवेति तद्प्यन्थेनी पूर्व०-ज्ञावकों किसी अन्य 
जेयक्ी अपेक्षा है--यदि ऐसा 
तद प्यन्येनेति ल्वत्यक्षेटतिप्रसज्ञ | मानें तो तेरे पक्षमें (वह ज्ञान किसी 
रे अन्यका ज्ञेय है और बह किसी 
इति चेत्‌ है अन्यक्रा! ऐसा मानमेसे अनवस्था- 

| दोप होगा । 

न, तद्विभागोपपत्तेः स्वस्थ । सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण बस्तुओंका 
| [ ज्ञान और ज्ञेयरुपसे ] विभाग 
किया जा सकता है। जब कि सत्र 
बस्तुएँ किसी एकहीकी बज्वेय हैं तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक ] 
ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है | यह 
बैनाशिकोंसे इतर कक 
अवैनाशिक् “त् | ईसरा ही विभाग माना है। 
०७४७ ढतीयर्तद्विषय इस विपयमें कोई तीसरा विभाग 


नवस्थालुपपत्तिः नहीं माना गया। अतः उनके 
इत्मनबखाडुपपततिः। मंतमें अनवस्था नहीं आ सकती | 
ज्ञानस स्वेनेवाविज्ेयत्वे पूर्व ०-यदि ज्ञानको अपनेसे 
5 0०8०४ ही ज्ञेग न माना जायगा तो उसके 
सवज्ञत्वहानिरिति चेत्‌ । सर्वज्ञत्वकी हानि होगी । 
सोअपिं दोपसतस्पैबास्तु कि| . पिडान्ता-यद दोष भी उस 
| उतेवासाव ( बैनाशिक ) का ही ही सकता 
तब्निबहंणेनासाकंम्‌। अनवखा- | है; हमें उसे रोकनेकी क्या आवश्य- 
। ह कता है ? अनवसथा-दोप भी 
दोषश शानस जेयत्वास्युप- ज्ञानका शेयलव माननेसे ही है । 
गमात्‌ । अवर्य -च वेनाशिकानां | वैनाशिकोंके हे ज्ञान ज्ञेय हा 
पर जे 4 225 अवद्य ही है; अतः अपना 
ज्ञान शेयश स्वात्मना चाविज्ञेय- | ५ ८ हो सकनेके कारण उसकी 


स्वेनानवानिवार्या । अनवस्था मी अनिवार्य ही है । 


. थदा हि सब ज्षेय॑ कयचित्तदा 


तद्व्यतिरिक्त॑ ज्ञान ज्ञानमेवेति 


द्वितीयो विभाग एवाम्युपगम्यते 


थ्द्‌ 


० २५ 


अक्षोपनिषद्‌ 


[ पन्नद 
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समान एवाय॑ं -दोप . इति 
तू। | 
न॒ज्ञानस्थेकत्वोपप्त्तेः । 


जक्ञानावभासस्य सवंदशकाल पुरुपाध- 
आपाधिकन्‌ 


अनेकत्वन वख्थमेकमेत ज्ञान 
नामरूपावनेकोपाधिभेदात्‌ 

सवित्रादिजलादिप्रतिबिम्धच॒द्‌ 
अनेकधावमासत इति । नासों 


दोष: । तंथा चेहेदझुच्यते । 


श्रुतेरिहचान्त/श्री रे 
कुण्डव द्रव त्पुरुष 


ननु. 
परिच्छिन्नः 

इति | 
: न, . आणादिकलाकोरण- 
आत्मकः प्वीत्‌। नहि शरीर- 
आअपरिच्छिन्नत्व 
निरषणन श्रद्वादीनां फेलानां 
कारणत्व अतिपत्तु शक्लुयात्‌ | 
कलाकायत्वान्च' शरीर । न 
हि पुरुषकार्याणां कलानां. कार्ये 
क्योंकि ज्ञानकोी किसीका 


। यह 


“मंत्र परिच्छिन्नस् प्राण- 


पे ०-यह दोष - तो तुम्हारे 
पक्षमें भी ऐसा ही है |# 


सिद्धान्ती-नहीं, ज्ञानका एकंत्ब 
सिद्ध हो जानेके कारण [ हमारे 
मतमें ऐसा कोई दोप नहीं आ 
सकता; हम तो मानते हैं कि ] 


' सम्पूर्ण देश, काछ और पुरुष आदि 


अवस्थाओंमें, जलादिमें प्रतिविम्बित 
हुए. सूथ. आदिके समान एक हीं 
ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो 
रहा है। अतः [ हमारे मतमें ] 
दोष नहीं है । इसीसे यहाँ 
यह [ कलाओंके प्रादुभौवकी ] 
बात कहीं गयी हैं | 

पव०-परन्तु इस श्रतिके 
अनुसार तो पुरुष, कूडेमें वेरके समान 
इस शारीरमें ही परिच्छिन्न है । 


पिद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि पुरुष पग्राणादि 
कलाओंका कारण हैं; और जो 
शरीरमात्रसे परिच्छिन्न होगा उसे 
ग्राण- एवं श्रद्धांदि कलाओंके कारण- 
रूपसे कोई नहीं जान सकता, 
क्योंकि शरीर तो उन. कल्ायओंका 
ही कार्य है ।. पुरुषकी -कार्यरूप॑ 
कलछाओंका कार्य होकर . शरीर 


जय न माननेसे उसका व्यवहार ही सिद्ध 


' घन्च ६५ ] 


शाह्ररमाष्याथ 


९७ 
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सच्छरीर॑ कारणकारणं खस्य 
पुरुष॑ कुण्डबद्रमिवास्यन्तरी- 


कुर्यात्‌ ! 

बीजबृक्षादिवत्थादिति चेत्‌। 
यथा वीजकाय बवृक्षस्तत्कायं च 
फर्ल॑ खकारणकारणं॑ घीजम्‌ 
अभ्यन्तरीकरोत्यात्रादि तद्वत्‌ 
पुरुपमम्यन्तरीकुर्याच्छरीर॑सख- 
कारणकारणमपीति चेत्‌ | 

न। अन्यत्वात्सावयवत्वाच्च । 
द्टान्ते कारणबीजादइकश्षफल- 
संबृत्तान्यन्यान्येव... बीजानि 
दार्शन्तिके तु स्वकारणकारण- 
भूतः स एवं पुरुषः शरीरेउम्थ- 
न्तरीकृतः भ्यते | बीजब॒क्षादीनां 
सावयव॒त्वाच स्वादाधाराभेयत्व॑ 
निरवयवश्र॒पुरुप! सावयपाश्र 
कलाः शरीर च्‌। एतेनाकाश- 


स्थापि शरीराधारत्वमहुपपत्न 
कि 


अपने कारणके कारण पुरुषको, 
कूँडेमें बेरके समान, अपने भीतर 
नहीं कर सकता । 


पूर्व ०-यदि बीज और बृक्षादिके 
समान ऐसा हो सकता हो तो £ 
जिप्त प्रकार वीजका कार्य वृक्ष है 
और उसका कार्य आम्रादि फल 
अपने कारणके कारण बीजको 
अपने भीतर कर लेता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारण 
होनेपर भी शरौर पृरुपकों अपने 
भीतर कर लेगा-ऐसा मानें तो! 

पिद्धान्ती-[ पृर्वेत्ीजसे ] अन्य 
और सावयव होनेके कारण यह 
इृष्टछान्त ठीक नहीं है । दृश्न्तमें 
कारणरूप वीजसे इक्षके फट्से ढके 
हुए बीज मिन्न ही हैं, किन्तु दाश्न्तमें 
तो अपने कारणका कारणरूप 
वही पुरुष शरीरके भीतर हुआ 
सुना जाता हैं | इसके सिवा सावयव 
होनेके कारण मी बीज और दृक्षादियें 
परस्पर आधार-आधियभाव हो सकता 
है | किन्तु इधर पुरुष तो निरवयत्र 
है तथा कलाएँ और शरीर सावयब 
हैं. | इससे तो शरीर आकाशका भी 
आधार नहीं वन सकता, फिर 
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किमुताकाशफारणस्थ पुरुषस्स | आकाशके भी कारणखरूप पुरुपकी 
तसादसमानो व्श्टान्तः । तो बात ही क्या है | इसलिये यह 
दृश्टान्त विंपम है | 
कि च्शन्तेन वचनात्यादिति म्रध्यस्थ-दृष्टान्तसे क्‍या है! 
श्रुतिके वचनसे तो ऐसा ही होना 
चेत्‌ । चाहिये | 
न; वचनस्याकारकत्वात्‌। न |. फिद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि वचन कुछ करनेवाढा 
हि बचने वस्तुनोअ्न्यथाकरणे | नहीं है | किसी बस्तुको कुछ-का- 
व्याग्रियते । कि तहीं? यथा- कुछ कर देनेके लिये वचन ग्रदृत्त 
नहीं हुआ करता | तो फिर वह - 
क्या करता है ? चह ृतो ज्यों-की- 
त्यों वस्तु दिखलानेमें ही ग्रदृत्त होता 


शरीर इत्येतद्चनमण्डस्यान्त- | है । अतः “अन्तःशरीरें इस वचन- 
को “अण्डेके भीतर आकाश इस 


भूतार्थावद्योतने । तस्मादन्तः- 


च्योमितिचच्च द्रष्टव्यम्‌ । कथनके समान ही समझना चाहिये। 
उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च, इसके सिवा उपलब्धिका कारण 


न विज्ञानादिलिश होनेसे भी [ ऐसा कहा गया है ]। 
दर्शनश्रवणसननविज्ञानांद लिद्व4 दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
हि न ( जानना ) आदि छिल्डठोंसे पुरुष 
अन्तःशरीरे परिच्छिन् इब्‌ शरीर के भीतर परिच्छिन-सा 


हापलम्यते दिखलायी देता है, तथा इस ( शरीर ) 
3 पुरुष उपलब्यते चात ही उसकी उपलब्धि मी कती है। 


उच्यतेड्न्तःशरीरे सोम्प स॒ | संीलिये यह कहा गया है कि 'े 
सोम्य | वह पुरुष इस शरीरके 
पुरुष इति। न पुनराकाशकारणः | भीतर है ।” नहीं तो, आकाशका भी 

कारण होकर वह कूँडेमें बेरके 
पनन्‍्कुण्डबद्रबच्छरीरपारिच्छिन्न | समान शरीरमें परिच्छिनन है--ऐसी 
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इति मनसापीच्छति वक्तु' मूढीं- | वात कहनेकी तो कोई मूह पुरुष 
उपि किप्ुत अमाणभृत्ता श्रतिः भी अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर 
५ * + [| सकता, किर प्रमाणमूता श्रुतिकी 
॥३॥ तो वात ही क्या है? || २॥ 
>+द्व&7680223« 
यक्मिन्ेता। पोडश कलाः| ऊपर "जिसमें ये सोलह कलाएँ 
तप ... ८ | उप्पन्न होती हैं” यह बात पुरुषकी 
न्तीत्युक्त॑ पुरुषविशेषणार्थ | विशेषता वतछानेके लिये कही है। 
दास ला स्श मम इस प्रकार अन्य अर्थ [ यानी पुरुप- 
कलानां प्रभवः स चान्यार्थोअपि | 4) विशेषता बतछाने ] के लिये 
2० मे मय श्रवण किया हुआ वह कलाओंका 
श्रुतः केन ऋ्रमेण खादित्यत ग्रादुभाव किस ऋमसे हुआ होगा यह 
ज्यते--चेतनपूर्विका च बतलानेके लिये तथा सृष्टि चेतन- 
इंदसुच्यतै--चैत पूर्विका है--इस वातको भी प्रकट 
धृश्रित्येवमर्थ च । करनेंके लिये अब इस प्रकार कह 
जाता है- 
ईक्षणपूर्वक चाट 


स॒ ईक्षांचक्रे । कस्मिन्नहस॒त्कान्त उत्कान्तों भवि- 
प्यामि करिमन्वा प्रतिष्ठित अतिष्ठास्यामीति ॥ हे ॥ 

उसने विचार किया कि किसके उत्क्तम करनेपर में भी उत्कमण 
कर जाऊँगा और किसके खत रहनेपर मैं स्वित रहूँगा १॥ ३॥ 


; पोडशकल+ पृ्टो उस सोलह कहाओंवाले पुढुप- 

से छठ ने, जिसके विपयर्म ० 

जेन ईक्वांचक्र ईक्षणं | 7ईन किया था, ६ प्राणादिकोी | 

यो भारद्वाजेन ईक्षांचक्र है ड्यवि, ( उसके उत्लमण आदि ] 
6५ कृतवानित्य थे | फछ और [ प्राणसे श्रद्धा आ ] 
द्शन जि कर क्रमके विपयमें ईक्षण-दर्शन यानी 


सष्टिफलक्रमादिविषयम्‌। कथम्‌ ! | विचार किया । किस प्रकार विचार 
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देहादुल्कान्त उत्क्रान्तो मविष्यामि| “पके शरीरसे उत्कमग करनेपर मैं 
द भी उत्क्मण कर जाऊगा तथा इसी 


आओ शरीरे आट8प | पक्वार शरीरमें किसके स्थित रहनेपर 
अह ग्रातृष्ठाआंत्त ग्रावष्ठतः | मैं भीसित रहूँगा' [--यह निश्चय 
स्यामित्यथ । करनेके लिये उसने विचार क्रिया]। 
नम्वात्माकर्ता प्रधानं कठे, |. पूर्व०-[ सांख्यमतानुसार ] 
हे लिन आत्मा अकर्ता है और प्रधान सत्र 
घास अतः उरुपाथ प्रयाजनत बुछ करनेवाढा है | अतः पुरुषके . 
अधानकर्दृत्वन उ ररोकेत्यथ.. अधाने ४ हर [ पक अपवगेरूप ] 
बे प्रयोजनकोी सामने रख ग्रवान ही 
अचतेते महदाद्याकारेण। तत्रे हे 
| जा ह्व महदादिरूपसे ग्रद्नत्त होता है। इस 
अनुपपन पुरुषय खातन्त्येण | प्रकार सत्त्वादि ग्रुणोंके साम्यावस्था- 
३४८ ९ , | रूप एवं सष्टिकतों प्रघानके प्रमाणतः 
रक्षापूचक कहत्ववचन ये 3 | सिद्ध होते हुए तथा [ नैयायिकके 
सतक्त्यादिशुणसाम्ये प्रधाने प्र- | सतानुसार | ईशरंकी इच्छाका 
भोगोपपल संश्कितोरें सेही 'अनुवर्तन करनेवाले परमाणुओंके 
साणापप छाषप्टकतार तश्व रहते हुए एकमात्र होनेके कारण 
रेच्छानुवर्तिषु वा परमाणुषु | आत्माके कर्तृत्वमें कोई साधन न 
होनेसे तथा उसका अपने ही लिये 
सत्स्पात्मनो5प्येकल्वेन कतुत्वे | होनेसे थे दस 
अनथकारित्व भी सिद्ध न हो सकनेके 
साधनाभावादात्मन आत्मन्य- ' कारण पुरुषका जो खतन्‍त्रतासे 
ढ् गन ह ( (ः 
नर्थकर्तृस्वानुपपतेश् । न हि | पूर्वक कर्द्व बतलयया गया है 
के वह अयुक्त है; क्‍योंकि बुद्धिपूवेक 
चेतनावान्बुद्धिपूवकार्या त्मनोज्नथ| कर्म करनेवाला कोई भी चेतनायुक्त 


कह व्यक्ति अपना अनथ नहीं करेगा। 
|| योज 
कुयोत्‌ तस्ात्पुरुषार्थन प्रयोजनेन अतः पंकज परयोजगत मानो खा 


श्थापूवकांसद नियतक्रसेण प्रव॒तं- | पूचेक नियमित , ऋमसे प्रवृत्त हुए 
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शाह्ररभाष्याथ 
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मानेज्चेतने प्रधाने । 
चारो<्यं सईक्षांचक्रे' इत्यादि१। 
यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये 
राजेति तहत । 

नः आत्मनो भोक्तल्वपत्कईढ- 


सांख्यमत- त्वोपपत्ते। । यथा सां ख्य- 
निरसनन्‌ स्य॑ चिम्मरात्रस्थापरि- 


णामिनोथ्प्यात्मनो भोक्ृत्व॑ 
तहद्वेदवादिनामीक्षादिपूचक 
जगल्कतेल्गुपपन्न॑ .श्रुति- 
ग्रामाण्यात्‌ । 


तत्त्वान्तरपरिणाम आत्मनो- 
बनित्यल्ाशुद्धत्वानेकनिमित्तो 
न चिन्मात्रखरूपविक्रिया । अतः 
पुरुपस्थ खात्मन्येव भोकतत्वे 
चिन्मात्रखखरूपविक्रिया न दोपाय) 


भवतां पुनर्वेद्वादिनां सृश्टिकत्ते- 


त्वे तत््यान्तरपरिणाम एवेत्या- | 


अचेतन प्रधानमें चेंतनकी भाँति 
“उसने विचार किया इत्मादि प्रयोग 
ब् जैसे 

ओपचारिक है; जैसे राजाका सारा 
कार्य करनेवाले सेवकको भी 'राजा! 
कहा जाता है, उसके समान. 
इसे समझना चाहिये ! 


पिद्धान्ती-ऐसा कहना उचित 
नहीं, क्योंकि आत्माके भोक्त॒लके 
समान उसका कठुत्व भी बन 
सकता है । जिस प्रकार सांख्यमत्मे 
चिन्मात्र और अपरिणामी आत्माका 
भक्त॒त्व सम्भव है उसी प्रकार श्रुति- 
प्रमाणसे वेदबादियोंके मतमें उसका 
ईक्षणपूर्वक कतृत्व भी वन सकता है। 

पूर्व ०-आत्माका तत्वान्तर परि- 
णाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धतव 
और अनेकत्वका कारण है, चिन्मात्र- 
खरूपका विकार नहीं | अतः पुरुपषका 
अपनेमें ही भोक्तृत्व रहनेके कारण 
उसका चिन्मात्रखरूप विकार किसी 
प्रकारके दोपका कारण नहीं है । 
किन्तु आप वेदवादियोके मतानुसार 
सृष्टिका कर्तत्व माननेमें तो उसका 
तत्त्वान्तरपरिणाम ही मानना होगा 
और इससे आत्माके अनित्यत्व आदि 


त्मनोजनित्यत्वादिसवंदोपप्रसह् | सत्र प्रकाके दोपोंका प्रसन्न 


इति चेत्‌ । 


उपसित हो जायगा । 
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न; एकस्याप्यात्मनो5॑वि- 
आत्मनः रीयाँ विषयनासरूपों- 
कढृत्वादि- पाध्यनुपाधिकृतविशेषा- 
3 > अयुपगमादविद्याकृत- 
भोपाधिकत्वम्‌ 

नामरुपोपाधिकृतो हि 
विशेषोज्भ्युपगम्पत आत्मनों 
बन्धमोध्षादिशासकऋतसंव्यवहा- 
राय परमार्थतोब्लुपाधिकृतं च 
_तत्त्वमेकमेबाद्वितीयसुपादेय सर्ब- 
तार्किकवुद्धथनवग्राद्ममभयं शिवस| 
इष्यते न तत्र कतेत्व॑ भोकतृस्व॑ 


पसिद्धान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योंकि हम अविद्याविषयक नाम- 
रूपमय उपाधि तथा उसके अभावके 
कारण ही एकमात्र ( निरुपाधिक ) 
आत्माक्की [ औपाधिक ] विशेषता 
मानते हैं । बन्ध-मोक्षादि शाल्रके 
व्यवहारके लिये ही आत्माका 
अवियाकृत नाम-रूप-उपाधिमूछक 
विशेष माना गया है; परमार्थतः तो _ 
अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 
मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण 
तार्किकोंकी बुद्धिका अविषय, 
अभय ओर शिवखरूप है । 
समें कतुत्व-भोक्तवच अथवा 


वा कियाकारकफल च॑ खाद | कारक या पेट कुछ मी नहों 


अशतत्वात्सवंभावानाम्‌ । 


के 
एव पुरुषे केत्वं क्रियाकारक 
फर्ल चेति कस्पय्रित्वागमबाह्म- 
त्वात्पुनस्ततख्खन्तः परमार्थत 
एवं भोक्त॒त्व॑पुरुपस्पेच्छन्ति 
तत्त्वान्तर च प्रधान पुरुपात्पर- 
मार्थवस्तुभूतमेव कल्पयन्तोउन्य- 
ताकिककृतबुद्धिविषयाः सन्‍्तों 
पिहन्यन्ते । 


है, क्योंकि सभी भाव अद्वैतरूप हैं। 
परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषमें 


पहले अवियारोपित क्रिया, 
कारक, करतूत और फलकी 


कल्पना कर फिर वेदबाह्म होनेके 
कारण उससे घबड़ाकर पुरुषका 
वास्तविक भोक्तुत्व मान बेठे हैं । 
तथा ग्रधानकोी पुरुषसे मित्र 
तत्वान्तभूत परमार्थवसतु मान. 
लेनेके कारण अन्य तार्किकोंकी 
बुद्धिके विषय होकर अपने सिद्धान्त- 


| से गिरा दिये जाते हैं । 


प्रश्ष॒८ ] 


शाह्डरमाप्याथे 
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तथेतरे ताकिकाः सांख्येः 
इत्येच॑ परस्परविरुद्धाथंकल्पनात 
आमिषार्थिन इंच प्राणिनोड्न्यो- 
न्यविरुद्धमानाथंदर्शित्वाद्दूरम्‌ 


एवापकृष्पन्ते। अतस्तन्मतमनारत्य 


वेदान्तार्थतत््वमेकत्वदशेन प्रति 
आदरबन्तो मुमुक्ष॒व स्युरिति ता- 
“किंकमतदोपप्रदशेन किश्विदुच्यते 


असाभिन तु तार्किकव्तात्पर्येण | 
तथैतदत्रोक्तमू-- 


“व्वदत्स्वेव निश्चिप्य 
विरोधोद्धवधकारणस्‌ ।! 
तेः संरक्षितसदूवुद्धिः 
सुख॑ निर्वाति वेदवित्‌ ॥/ 
इति । 


कि च भोवतृत्वकतेत्वयो- 


विक्रिययोर्विशेपान्ुपपत्तिः | का 
नामासौ कहंत्वाजात्यन्तरभूता 
भोकतृत्वविशिष्टा ब्रिक्रिया यतों 
भोक्तेव पुरुष! कर्प्यते न करता 


इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्य- 
वादियोंसे परास्त हो जाते हैं । इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना 
कर मांसलछोलुप प्राणियोंके समान 
एक-दूसरेके विरोधी अर्थकों ही देखने- 
वाले होनेसे परमार्थतत्त्वसे दूर ही 
हटा दिये जाते हैं। अतः मुमुश्लुक्कोग 
उनके मतका अनादर कर वेदान्तके 
तात्पर्यार्थ एकल्वदर्श नके प्रति आदर- 
युक्त हों---इसलिये ही हम ताक्किकों- 
के मतका किश्वचित्‌ दोष प्रदर्शित 
करते हैं, तार्किकोंके समान कुछ 
तत्परतासे नहीं । 

तथा इस विपयमें ऐसा कहा 
गया है--- 

४ | भ्रेद सत्य है---इस ] विरोध- 
की उत्पत्तिके कारणकौ विवाद 
करनेवालोंके ऊपर ही छोड़कर 
जिसने अपनी सद्बुद्धिको उनसे 
सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता सुख- 
पूर्वक शान्तिको ग्राप्त हो जाता है ।” 

इसके सिवा, भोक्तत्थ और 
कर्तत्व इन दोनों विकारोंमें कोई 
अन्तर मानना भी उचित नहीं है। 
कर्त्वसे विजातीय यह भोक्त्त्व- 
विशिष्ट विकार है क्या ? जिससे 
कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता 
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_ प्रश्नोपेनिषद्‌ 


[ घन्च ६ 


प्रंधानं तु कर्त्रेव न मोकित्रति । 


_ ननूक्तं पुरुषश्रिन्मात्र एव स 


- सांख्यानां च्च्‌ सात्मसां वींकछ- 
फर्देलमोक्‍ल- यते अझुझ्धानों न 
खरूपविवेचन 


तत््वान्तरपरिणा- 
मेन । प्रधान ठु तत्वान्तरपरिणा- 


मेन विक्रियतेज्तोब्नेकमशुद्धस्‌ 


अचेतन चेत्यादिधमबत्तद्धि परीतः 

. पुरुष) । 
नासों विशेषो वाह्मातत्वात्‌ । 
ग्राग्योगोत्पत्ते3 केवल- 
. चिल्सात्र्सतपुरुषस्य 
भसोकतत्व॑ नाम विशेषो मोगो- 
त्पत्तिकाले चेजायते निच्नत्ते च 
भोगे पुनस्तदिशेषादपेतशिन्मात्र 
एवं भवतीति चेन्महदाद्याकारेण 


च प्रिणम्य प्रधान ततोड्पेत्य 


समान मरना. १७ एनन>थ० कर + कक अफउ>..3>७+५+ अमन था न कन५> कपास जप न नकल ७४. 


है, कतो नहीं तथा प्रधान, कर्ता 
ही है, भोक्ता नहीं ? 


पृवें०-यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि पुरुष चिन्मात्र ही है 
और वह भोग करते समय अपने 
खरूपमें स्थित हुआ ही विकारकोौ 
प्राप्त होता है--उप्तका विकार 
तत्त्वान्तरपरिणामके द्वारा नहीं 
होता । किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
परिणामके द्वारा विकृृत होता है; 
अतः चह [ महत्तत्तादि-मेंदसे ] 
अनेक, अशुद्ध और अचेतन आदि 
धर्मसि युक्त है, तथा पुरुष उससे 
विपरीत खभाववाल्य है । 
पिद्धान्ती-यह कोई विशेषता 
नहीं है, क्योंकि यह तो केवल 
शब्दमात्र है। यदि भोगोत्पत्तिके 
पूवे केवल चिन्मात्ररूपसे स्थित 
पुरुपमें मोगकी उत्पकत्तिके समय ही 
भोक्तत्वरूप कोई विशेषता उत्पन्न 
होती है ओर भोगके निद्त्त होनेपर , 
उस विशेषताके दूर हो जानेपर वह 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता है तो 
प्रधान भी महत्‌ आदिर्ूफपसे 
परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेपर 


पुनः अधान॑ खरूपेणावतिष्ठत | फिर प्रधानरूपसे ही स्थित हो 


इत्यया क्पनाया ने कांथ 


। जाता हैं। अत 


इस कल्पनाम 


। कोई विशेषता नहीं है; इसलिये 
शेप दंते दाद्यात्रण ग्रधान- | तुम्हारेहारा प्रधान ओर पुरुषके 


पक्ष ६ | 


शाह्रभसाष्यार्थ 
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पुरुषयोविशिए्टविक्रियां कन्प्यते 
अथ भोगकालेअपि चिन्मात्र 
शव प्राग्वत्पुरुप इति चेतू । 


न तहिं परमार्थतो भोगः 
पुरुपस । 


भोगकाले चिन्मात्र्स विक्रिया 
परसार्थेत्र तेन भोगः पुरुपस्थेति 


चेत्‌ | 
न; ग्रधानस्थापि भोगकाले 


विक्रियावच्वाह्लोक्तलप्रसज। | 


चिन्मात्रस्थेत विक्रिया मोक्तृत्वम्‌ 


इति चेदौष्ण्याधसाधारणध्मे- 
चतामग्न्यादीनामभोक्तत्वे हेत्व- 
सुपपत्ति) । 


ग्रधानपुरुषयोद योथु गपक्ली- 
क्तुत्वमिति चेत्‌ ! 


विशिष्ट विंकारकी कल्पना केवल 
शब्दमात्रसे ही की गयी है। 


पूर्व ०-ठीक है, परन्तु पुरुष 
भोगकाल्में भी पूर्वबत्‌ चिन्सात्र 
ही है। 

छिद्वान्ता-तब तो परमार्थतः 
पुरुपषका भोग ही पिद्ध नहीं होता। 


पूर्व ०-परन्तु भोगकालमें जो 
चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है 
वह वास्तविक ही होता है; इससे 
पुरुषका भोग सिद्ध होता है । 


पिद्धान्ती-नहीं,. भोगका्में 


तो प्रधान भी विकारयुक्त होता है, 


इससे उसके भी भोक्तत्वका प्रसंग 
आ जायगा। यदि कहो कि 


भोक्तत्व चिन्मात्रके ही विकारका 


नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 
धर्मवाले अम्नि आदिके अभोक्तुत्वमें 
भी कोई कारण नहीं दिखलायी 
देता[ क्योंकि जिस प्रकार चेतनता 
पुरुषका असाधारण धर्म है उसी 


प्रकार उष्णता आदि उनके 
असाधारण घम है । | 
मध्यस्थ-यदि प्रधान ओर पुरुष 


दोनोंका साथ-साथ भोक्तत्व, माना 
जाय तो £ 


१०६  अ्श्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 
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न; अधानस्थ पाराध्योतु-। _ पिडान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंक्रि इससे प्र्नानका पाराध्य 
( अन्यके लिये होना ) सिद्ध नहीं 
होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 
' ग्रकाशित करनेमें दो ग्रकाशोंका 
रेतरशुणप्रधानभाव उपपद्चते गौण-मुख्य भाव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो भोक्ताओंका भी परस्पर 
प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने । | गौण-सुख्य भात्र नहीं हो सकता ॥। 
भोगधर्मवति सच्चाद्ञलिनि |. एूर्ती०-यदि ऐसा मानें क्रि 

कल ञ् पी कप गेगघमम भैवान्‌ सचगुण: प्रध चित्तर्मे 
चेतसि पुरुपस्य चैतन्यप्रतिविम्बो-| * त्त न्‍नचित्त 


पपत्तेः । न हि भोक्त्रोह योरित- 


दो पिहि वर पल पक जो चैतन्यक्रे प्रतित्रिम्बयका उदय 
>दाक्रयस इरुपस भाकत्त्व-। ल्षेत्रा है वही अविकारी पुरुषका 
मिति चेत्‌ । भोक्तत्व है? तो 


न; पुरुपसस विशेषासावे | फ़िद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
भोक्तत्वकल्पनानर्थ नहीं; क्योंकि इससे तो पुरुषकी कोई 
अकाल कि कक ह विशेषता न होनेके कारण उसके. 
भागरूपश्रेदनथे पुरुषस्य नास्ति | भोक्तुत्वकी कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध 
होती है । यदि स्वेदा निर्विशेष, 
है होनेके कारण पुरुषमें भोगरूप 
अपनयनाथ मोक्षसाधनं शास््र॑ | अनर्थ है ही नहीं तो मोक्षका- 
| साधनरूंप शालत्र किस [ दोप ] की 
निवत्तिके लिये रचा गया है ? यदि 
नथापनयनाय शासत्रप्रणयनमिति | कहो कि शाखरचना तो अविद्यासे- 
यु ९ पेक्चैच आरोपित अनर्थकी निव्त्तिके लिये 
चेत्परमाथतः पुरुषी भोक्तेव न | है तो “पुरुष परमार्थतः भोक्ता ही 
५ है, क॒र्तो नहीं तथा प्रधान कतोा ही 

करता प्रधानं कर्मेच न भोक्त है, भोक्ता नहीं और वह परमार्थतः 
परमाथसइस्त्वन्तरं पुरुषाच्चेतीयं | परुषसे मित्र कोई सइस्तु है! 


सदा निर्विशेषत्वात्पु रुपस्प कृस्य 


प्रणीयते । अविद्याध्यारोपिता- 


प्रक्ष८ ] 


शाहरभाष्याथ 
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कछ्पनागमबाह्या व्यथी निंहें- 
तुका चेति नादतेज्या मुमुक्षुभिः | 


एकत्वेषपि शाखग्रणयनाथा- 
नथक्यमिति चेत्‌ । 


न। अभावात्‌। सत्सु हि 
वेदान्तसिद्धान्ते शात्धप्रणेत्रादिपु 
शास्याभावात्‌ 
शास्राभाव: तत्कला्थिएु च्‌ 
शास्र्य प्रणयनमनथ्थक सार्थक 
वेति विकलपना खात्‌ | न 
ह्यात्मेकत्वे शास््प्रणेत्रादयसतो 
भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं 
विकल्पनेबालुपपन्ना । 

अभ्युपगत आत्मेकल्वे प्रमा- 
णार्थथास्युपगतों मवता यदात्मे- 
कत्वमभ्युपगच्छता . तदभ्युप- 
गे च विकल्पानुपपत्तिमाह 
शास्त्र “यत्र त्वस् सर्वमात्मेवा- 
भूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌! ( ३० उ० 
२]४। १४) इत्यादि । 


ऐसी कल्पना शाख्रत्राह्म, व्यर्थ और 
निर्देतुका है; यह मुमुश्लुओंसे 
आदर की जानेयोग्य नहीं है । 


मध्यस्थ-परन्तु शाखरचना 
आदिकी व्यर्थता तो एकत्व मानने- 
में भी है | 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो उन (शाज्रादि) का भी 
अभाव हो जाता है। झाखत्र- 
प्रणेतादि तथा उनके फलेच्छुकोंके 
रहते हुए ही शाखरचना सार्थक 
है अथवा निरर्थक---ऐसा विकल्प 
हो सकता है। आत्माका एक्त्व 
सिद्ध होनेपर तो झात्र्रणेता आदि 
भी उस (आत्मतत्त्व) से मिन्न नहीं 
रहते; तथा उनका अभाव हो 
जानेपर तो इस ग्रकारका विकल्‍प 
ही नहीं बन सकता ! 

इसके सित्रा आत्मेकत्वका 
निश्चय हो जानेपर जिस एकल्का 
निश्चय करनेवाले तुमने उसके 
प्रतिपादक शाखकी अर्थवत्ता भी 
खीकार की है, उस (एकत्व) का 
निश्चय हों जानेपर भी शात्र “जहाँ 
इसे सव॒ कुछ आत्मरूप ही हो 
जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे 
देखे 7” इत्यादिखूपसे विकल्पक्री 
असम्मावना ही... 


१०८ 


अश्नलोपनिषद्‌ 


री भ्रश्च ६ 


नया 233. यह >ट:ऋ, ब्वईसल कक पटक, कर ब्लेड नए(व८2%, चाइएिटेऋ, नर्स वकर्सिकियो कक पाए 2:29 नह (2, 


शास्त्रणयनाझुपपत्ति चाहान्यत्र 
परमाथवस्तुस्वरूपाद विद्याविपये। 
“श्त्र॒ हि छेतमिव मवति/ 
( क्षृू०5० २।४॥१४ ) इत्यादि 
विस्तरतो वाजसनेयके । 

अन्न च चविभक्ते विद्याविश्रे 
परापरे इत्यादावेच शाखस | अतो 
नतार्किकवादभठटग्रचेशो वेदान्त- 
राजप्रमाणवाहुगुप्त इहात्मेकत्व- 
विषय इति | 

* एतेनाविदाकृतनामरूपादु- 
यपाधिकृतानेकशक्तिसाधनकृतभेद 
वच्तादूबह्मणगः सुष्टयादिकतेत्वे 
साधनाञमावों दोपः प्रत्युक्तो 
वेदितव्यः पररुक्त आत्मानथे- 
कतृत्वादिदोपश । 


यस्तु दृष्टान्तो राज्ञः सर्वाथे- 


सष्टेः कारिणि कतेयुप- 
चैत्तनपूर्वकत्व- च्ाराद्राजा कर्तेति 
- स्थापनन्‌ 


सोज्चाजुपपन्नः से 
ईशक्षांचक्रे” इति श्रुतेस ख्यार्थथाघ 


परमार्थवरतुके . खरूपसे अन्यत्र 
अविद्यासम्ब्नन्धी विपयोंगें “जहाँ 
हेत-सा होता है”आदि बूहदारण्यक- 
श्रुतिमें शालरचना आदिकी उपपत्ति 
भी विस्तारसे बतलायी है | 

यहाँ (अथवेबेर्द/य मुण्डको पनिषदमें) 
तो शासत्रके आरम्भमें ही परा और 
अपरारूप विद्या तथा अविद्याक्ता 
विभाग किया हैं ). अतः वेदान्त- 
रूपी राजाकी ग्रमाणरूपिणी 
भुजाअंसे छुरक्षित इस आत्मेकत्व- 
राज्यमें तार्किक-वादरूप योद्धाओं- 
का प्रवेश नहीं हो सकता | 


इस ग्रतिपादनसे ब्रह्मका सृष्टि 
आदिके  कर्तृत्वमें साधनादिका 
अभावरूप दोष भी निरस्त हुआ 
समझना चाहिये, क्योंकि. अविद्याकृत 
नाम-रूप आदि उपाधिके कारण. 
ब्रह्म अनेक शक्ति ओर साधनजनित 
भेदोंसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे 
विपक्षियोंका बतढाया हुआ आत्मा- 
का अपना ही अनर्थ-कतुंत्वरूप 
दोष भी निवृत्त हो जाता है । 

और तुमने जो यह दइष्टान्त 
दिया कि राजाका सारा कारये 
करनेवाले सेवकमें ही 'राजा कर्ता 
है? ऐसा उपचार किया जाता है 
सो यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि 


35) ८: 


ससे “'स इक्षांचक्रे” इस प्रमाणमूता 


प्रश्न. ८] शाहइरमाष्याथ १०९ 
बे: बे: 20%, बे ब्यपि24, चरये:220, "हर कटे "टिक चयरिटिक परम के चयएडि2थ० या<ट७० जि 22७ 


नाठ्ममाणभूताया! । तत्न हि | श्रुतिका सुख्य अर्थ बाधित हो 


गौणी कल्पना शब्दस्थ यत्र | नो है । जहाँ मुख्य अर्थ 
+2 बे लेना सम्भव नहीं होता वहीं शब्दकी 
सुख्याथों नसम्भवाति! इंद त्व- गौणी कल्पना की जाती है| इस 


चेतनस्थ मुक्तवद्धपुरुपविशेषापेक्षया: प्रसंगमें तो मुक्त-बद्ध पुरुषविशेषकी 
कर्वकर्मदेशकालनिमित्तापेक्षया | ऑक्षासे तथा कर्तो, कर्म, देश, 


5 दर काह और निमित्तकी अपेक्षासे 
च्‌ बन्धमोशादिफलार्था नियता |. _ 
पुरुषके प्रति अचेतन प्रधानकी 


पुरुष अति अध्त्तिनापपचते | नियत प्रवृत्ति सम्मत्र॒ नहीं है, 
यथोक्तसर्वज्ञेश्वरकते त्वपक्षे_तूप- पूर्वोक्त सेज्ञ ईश्वरको कर्ता माननेके 
पत्ना ॥ ३ ॥ पक्षमें तो वह उचित ही है | ३॥ 
++ह६>## मटर 
सृश्क्रम 


ईश्वरेणेत्र सर्वाधिकारी ग्राणः |. राजाके समान पुरुपने ही सर्वाधि- 
कारी प्राणकी रचना की है; किस 


प्रकार ? [ सो बतढातें हैं--] 


पुरुषेण सृज्यते | कथम्‌ 
स॒प्राणमस॒जत प्राणाच्छुछां खे वायुर्ज्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्नाद्वीर्य तपो मन्त्राः कम 


लोका लछोकेषु च नाम च॥ ४ ॥ 
उस पुरुषने प्राणकों रचा; किर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, जल, प्रथित्री, इन्द्रिय, मन और अन्नको तथा अनसे वीये, तप, 
मन्त्र, कर्म और लोकोंको एवं लोकोंमें नामको उत्पन्न किया ॥ 9 | 
स्‌ पुरुष उत्तप्रकारेणेश्षित्त उस पुरुपने उपयुक्त प्रकारसे 
ईक्षणकर हिरण्यगंसंज्ञक समष्टि 


प्राण दिरण्यगर्भास्यं सर्वश्राणि- शराशकी अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंकी: 


११० प्रश्नोपतिपद्‌ [ प्रश्न ६ 
७2... २७.६६. ४2 नि: नियत १23७-5९ ५७० पेन करसिि पक 220- ४: 
करणाधारमन्तरात्मानससृुजतव॒ | इन्द्रियोंके आधारखरूप अन्तरात्मा- 
सृष्टवान्‌ । अतः प्राणाच्छड्धां को रचा । उस गआणसे समस्त 
6 के | + प्रवृत्तिकी ने हंतुभूत 
सर्वश्राणिनां झुमकर्मप्रइत्तिहेतु- | 7ियेंकी मरइत्तिकी देतुपृता 
४ (कं अलीपमग | श्रद्धाकी रचना की। ओर उससे 
भूताम्‌ । ततः क्मफलोपभोग- | _ « >पभोगके साधन ( शरीर ) 
साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि । कल अधिष्ठान अर्थात्‌ कारणखरूप 
महाभूतान्यसुजत । | महाभूतोंकी सृष्टि की । 
ख॑ शब्दशुणम्‌ , वायुं स्वेन | सत्रसे पहले शब्दगुणविशिष्ट 
आकाशको रचा, फिर निजगुण 
दे होनेंवे 
स्पश ओर शब्दगुणसे युक्त होनेके 
कारण दो गुणवाले वायुको, 
तदनन्तर स्वकीय गुण रूप और 
कफ पहले दो गुण शब्द-स्पर्शसे युक्त 
ब्रिगुणं शब्दस्पशोस्याम्‌ । [तीन गुणवाले तेजको, तथा 
तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन | अपने असाधारण गुण रसके 
। सहित पूर्वगुणोंके अनुग्रवेशसे चार 
| गुणवाले जलको और गन्धगुणके 
तथा गन्धणशुणेन पूर्वशुणालु- सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे पाँच 
की. प्ृथिदी गुणोंवार्ली पृथिवी इसी 
प्रवेशेन च पञ्चगुणा प्रथिवी | | [विवीको रचा | 
पे प्रकार विषयेंके ज्ञान और कमके 
तथा तरेव भूतैरारू्धमिन्द्रियं | छिये उन भूतोंसे ही आरब्ध 
द्विअकारं॑वुद्धर्थ कर्मार्थ च दशा संख्यावाडं दो ग्रकारके 


४ हि इन्द्रियम्रामकी तथा उसके खामी 
दशसर्याकम्‌ | तस चेश्वरमन्त+ | उद्डुल्पविकल्पादिरू्प  अन्तःखित 


स्थं संशयसड्ूल्पलुक्षणं॑ मनश। | मनकी रचना की। 


स्पर्शन कारणगुणेन च विशिष्ट 


[0०] कर हक. 6 । 
दिगुणम्‌ । तथा ज्योतिः स्वेन 


रूपेण पूर्वास्यां च विशिष्ट 


पू्वंगुणालुप्रवेशेन च चतुगुणाः । 


भ्रश्न5 ] शाह्वरभाष्यार्थ १११ 
गई वाई(3०20 नई 2, चल बरी ब्याज बार 2%-ब्लएिस2:%, "च(९२८2.. अई(5८20:७ वर्ण: वर, 
एवं प्राणिनां कार्य करणं च | हृस प्रकार आराणियोंके कार्य 
सष्ठा तत्खित्यर्थ त्रीहियवादि- | ( विषय ) और करणों ( इन्द्रियों) 

ह हि की रचना कर उनकी स्थितिके ढिये 
लक्षणमत्रम्‌ । ततथान्रादथ- | उसे अन्न उत्पन्न किया। फिर उस 


मानाद्वीयें सामथ्य बरल॑ स्वेकर्म- | खाये हुए अन्नसे सत्र प्रकारके 
अवृत्तिसाधनस्‌ । तदीय॑वतां च | की अरइृत्तिका साधनमूत वीय-- 
2 .. .. , | सीमथ्य यानी बढ उत्पन्न किया। 
आशिनां तपो विशुद्धिसाधन | तदनन्तर वर्णसंकरताको प्राप्त होते 
सह्लीयंमाणानाम्‌ । भमन्त्रास्तपो- | डेंए उन वीरयबान्‌ प्राणियोंकी 
जि ०8 « | शुद्धिके साधनभूत तपकी रचना 
घशुद्धान्तवाहःकरणम्यः कम । की। फिर जिनके बाह्य और 
साधनमूता ऋग्यजःसामार्थर्वान्लिं तःकरणोंकी तपले झुद्टि हो 
3302 है हे ... गयी है उन ग्राणियोंके लिये कमके 
रसः । ततः कर्माभिहोंत्रादि- साधनभूत ऋक्‌, यजुः, साम और 
, >..0 «| अथर्वाज्ञिस्स मन्त्रोंकी रचना की 
लक्षणम्‌ । तवी छोकाः कमणां और तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि कर्म 
फलम्‌ । तैषु च सृष्टानाँ प्राणिनां | तथा कर्मोके फल्खरूप लोक 
हो निर्माण किये। फिर इस प्रकार रचे 
नाम च दुबद यज्ञद्त्त हुए उन लोकोंमें प्राणियोंके देवदत्त, 
इत्यादि । यज्ञदत्त आदि नाम बनाये । 
.. एबमेताः कलाः प्राणिनाम्‌ के इस हल 280 22383 
7 पत्रीजापे (6 $ इष्टिस रचे हुए न्द्र्,्- मशवा 
अविद्यादिदोषबीजापेक्षया सृष्टाः | ( 'च्छर) और मक्षिका आदि 
तैमिरिकर्चष्टिसृश्ट इव द्विचन्द्र- | तथा खप्नद्रष्के बनाये हुए सब 


मशकमशध्षिकाथाः खम्दक्‍्सृष्टा | पदार्थोके समान आणियोंके अविद्या 
कस पा आदि दोषरूप बीजकी अपेक्षासे 


टी स्वपदार्था पुनलासिलेव रची हुई ये कलाएँ अपने नाम-रूप 
पुरुषे म्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि-| आदि विभागको व्यागकर उस 
विभागम्‌ | ४ ॥ पुरुषमें ही छीन हो जाती हैं ॥ 9 |॥ 


«०२०४ 0/७//// ० कि कि है कि कि 


११२ प्रक्नोपनिपद्‌ [ घ्न्ष दे 
च्यसिटटिआत आप: 2७- नि टेक बिक २ाः५३:०... दि: पक, दि: टेप, बरस कस लए कर न्यास किट बट लिप आाक 
नदीके दृश्टन्तत्ते सम्पूर्ण जयत्‌का पुरुषाथयतलग्रतिपादन 
कथम्‌--- |. किस अकार £ 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
ग्राप्यास्तं गच्छन्ति भिच्यते तासां नामरूपे समुद्र इत्येव॑ 
ग्रोच्यते । एक्सेवास्य परिद्वष्टुरिसाः पोडश कला: पुरुषा- 
यणाः पुरुष प्राप्यास्तं गचछन्ति सिच्येते चासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवं ग्रोच्चते स एषोएकलो5स्तोी भवति तदेष 
लोकः ॥ ५॥ 

वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है--जिस ग्रकार समुद्रकी ओर बहती 

हुई ये नदियाँ समुद्रमें पहुँचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नामरूप नष्ट 
हो जाते हैं, और वे 'समुद्रः ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं | “इसी 
प्रकार इस सर्वेद्रशकी ये सोलह कलाएँ, जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, 
उस पुरुपको प्राप्त होकर ढीन हो जाती हैं ) उनके नाम-रूप नष्ट हो 
जाते हैं और वे 'पुरुष' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। वह विद्वान 
कलछाहीन और अमर हो जाता हैं । इस सम्बन्धमें यह लोक 
प्रसिद्ध है ॥| ५॥ | 
स इंटान्तो यथा छोक इसा| वह इश्टान्त इस_ प्रकार है-- 
जिस प्रकार छोकमें निरन्तर प्रवाह- 
रूपसे बहनेवाली तथा समुद्र ही 
समद्रायणाः ससमद्रोज्यनं गतिः| जिनका अयन--गति अ्थोत 
जा आत्मभाव हैं ऐसी ये समुद्रायण 
जात्मभतरों यारा ता सझद्रायणाई | नदियाँ समुद्रको प्राप्त होकर 
अस्त---अदररन अर्थात्‌ नाम-रूपके. 
तिरस्कार ( अभाव ) को ग्राप्त हो 
तिरसकार गच्छन्ति । तासां। जाती हैं, तथा इस प्रकार अर्स्त 


नथः खस्न्दसाना' सपन्‍त्यई 


समुद्र प्राप्योपगम्पास्तं नामरूप- 


प्रश्न] 


शाह्वस्भाष्याथ 


श्श्रे 
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'चास्तं॑ गतानां भिधेते विनश्यतो 
नामरूपे गड्ञायमुनेत्यादिलक्षणे | 
तेदभेदे . समुद्र इत्पेवं प्रोच्यते 
तहस्तूदकलक्षणम्‌ | 

यथाय॑ दृष्टान्त॥ उत्त- 
'लक्षणस््र॒ प्रकृतस्यास्य - पुरुपस्य 
परिद्रष्ठु! परि समन्तांदुद्रष्डुदेश- 
नस क॒तु! खरूपभूत्थ' यथाकः 
खात्मप्रकाशस्थ॒कर्ता' सबेतः 
तद्ग॒दिमाः पोडश श कला: आणादया 
उक्ताः कंलाः .पुरुषायणा. नदी 
तामिव समुद्र! पुरुषो5्यनमात्म- 
मावगमन यासां कलानां .ताः 
पुरुषायणाः पुरुष प्राप्य पुरुषात्म- 


हुईं उन नदियेंके वे गद्ना-यमुना 
आदि नाम ओर रूप नष्ट हो जाते 
हैं और उससे अभेद हो जानेके 
कारण वह जल्मय पदार्थ भी 
समुद्र! ऐसा कंहकर ही पुकारा 
जाता है । 


इसी प्रकार, जेसा कि यह 
इशन्त हैं, उपयुक्त छक्षणोंसे 
युक्त परिद्रण अर्थात्‌ जिस प्रकार 
सूर्य सत्र ओर अपने खरूपभूत 
प्रकाशका कर्ता है उसी प्रकार 
परि--सत्र ओर द्रष्ट--दर्शनके 
कर्ता खरूपभूत इस म्रकृत 
( जिसका प्रकरण चल रहा है ) 
पुरुषकी ये प्राण आदि उपर्युक्त 


सोलह कछाएँ, जिंनका अयन--- 


आत्रभावकी ग्राप्तिका स्थान वह 
पुरुष ही है जैसा कि नदियोंका 
मुद्र, अतः जो पुरुषायण कहलाती 
हैं, उस पुरुषको प्राप्त होकर--- 
पुरुषरूपसे स्थित होकर उसी 
प्रकार [ जेसे कि समुद्रमें नदियों ] 


भावसुपगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति लीन हो जाती हैं । तथा इन 


भिध्ेते चासां नामरूपे कलानां 

ओपाद्याख्या रूप च यथा खम्‌। 

'भेंदे च नामरूपयोयदन््ट तत्त्व 

पुरुष इत्येव॑ प्रोच्यते अ्मविद्धिः। 
4 


कलाओंके प्राणादिसंज्ञक नाम और 
अपने-अपने विभिन्न रूप नष्ट हो 
जाते हैं | इस प्रकार नाम-रूपका 
नाश हो जानेपर भी जिसका नाश 
नहीं होता उस तत््वकों ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष! ऐसा कहकर पुकारते हैं । 


११७ प्रश्षीपनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 
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यएवं विद्वान्गुरुणा प्रदर्शित- इस प्रकार जिसे गुरुने 
कलाओंके ग्रट्यका मांगे दिखलाया 
है ऐसा जो पुरुष इस तत्त्को 
| जाननेवाढाय हैं, वह उस विद्याक्रे 
विलापितास्वविद्याका मकम्म विद्या और कर्मजनित 
आंवला पतास्वावधदाका मक्- द्वारा अ $ वीम आर क 
 ग्राणादि कल्मओंके छोप कर दिये 
जनितास प्राणादिकलाखकल+$, | जानेपर निष्कक हो जाता है, और _- 
क्योंकि मृत्यु भी अवियाकृत 
अविद्याकृतकलानिमितो हि मृत्यु कछाओंके कारण ही होती है 
इसलिये उनकी निद्धत्ति हो जानेपर 
वह निष्कल हो जानेंके कारण 
९ अमर हो जाता है। इसी सम्बन्ध 
तदेतसिन्॒र्थ एप छोक$ || ५॥ | यह छोक प्रसिद्ध है--॥ ५ ॥ 
किक ८52, < 27 


मरण-दुःखकी निवृत्तियें परमात्मज्ञाचका उपयोग 


अरा इब रथनामों कला यस्समिन्प्रतिष्ठिताः । 
त॑ बेच पुरुष वेद यथा मा वो म्॒त्युः परिव्यथा इति॥ ६॥ 


जिसमें रथकी नामिमें अरोंके समान सत्र कलाएँ आश्रित हैं उस 
ज्ञातव्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि सृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुँचा सके |] ६॥ 


अरा रथचक्रपरिवारा इबं | रथके पहियेके परिवाररूप 
रथनाभौ रथचक्रत नामौ यथा | *रेंके ससान---अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अवेशितास्तदाश्रया. भवन्ति न 00 57 रे 
धर यानी उसके आश्रित रहते हैं: उसी 

यथा तर्थतल्थं कलाः | प्रकार जिस पुरुपमें प्राणादि कलूएँ 
प्राणाद्या यसिन्पुरुषे अति- | अपनी उत्पत्ति, स्थिति और छयके 
छिता उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु | समय स्थित रहती हैं, कलाओंके 


कलाप्रयमागं! स एप विद्यया 


तदपगमेष्कलत्वादेवामतो भवति 


परक्ष६ | शाह्लरभाष्याथ ११७५ 
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त॑ पुरुष कलानामात्मथूतं | आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुषको, जो 
वेधं वेदनीयं पूर्णत्वात्‌ | सर्वत्र पूण अथवा शरीररूप पुरमें 
पुरुष पूरि शयनाद्वा बेद जानी- | शयन करनेके कारण पुरुष कहल्यता- 
यात्‌ यथा हे शिष्पा सा वो | है, जानो; जिससे कि हे शिष्यो ! 
युष्मान्मृत्युःु परिव्यथा मा तुम्हें मृत्यु सत्र ओरसे व्यधित न 
परिव्यथयतु । न चेडिज्ञायेत | हरे | यदि तुमने उस पुरुषकों न 


पुरुषों सृत्युनिमिततां व्यथामापन्ना | शजेनिमित्तक 
व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही 


दुःखिन एच्‌ यूयं सथ। अतस्तन्मा होगे । अतः तुम्हें बह दुःख प्राप्त न 
भूचुष्माकमित्यभिग्रायः | ६ | | हो, यही इसका अमिप्राय है॥ ६॥ 
++ह€२३४७-डे+- 
उपदेशका उपसंहार 

| पिन: बदेबाहमेतर « के 
तान्होवाचेतावदेबाहमेतत्परं ब्रह्म बेद | नातः परम- 


स्तीति ॥ ७ ॥ 
तब उनसे उस ( पिप्पछाद मुनि ) ने कहा--श्स पसत्रह्मको में 
इतना ही जानता हूँ । इससे अन्य और कुछ [ ज्ञातव्य ] नहीं है ॥»॥ 
तानेवमचुशिष्य शिष्यांसतान्‌ | उन शिष्योंकी इस प्रकार 


पे ५ 45.3. "शिक्षा दे पिप्पलाद सुनिने उनसे 
पष्पलाद; किलतावंदच 
होबाच | रे हर कहा---उस वेद्य ( ज्ञातव्य ) पर- 


चेद्य॑ परं ब्रह्म वेद विजानाम्य- | ब्ह्मको मैं इतना ही जानता हूँ । 
हमेतत्‌ । नातोउस्मात्परमस्ति | इससे पर-उत्छश्तर और कोई वेद् 


है 50 2 नहीं है। इस प्रकार अभी कुछ 
व्यासत्यवमक्त- ऐसी 
42300 4 ४0 लेक बिना जाना रह गया? ऐसी शिप्यों- 


वाज्शिष्याणामविद्तश्षेपासिति- | आशंकाकी निदत्तिके लिये 
३ अल 4. द्विः चछ रथबुद्धि 

त्वाशड्जानिव्वत्तये कृताथेबाद्ध- | तथा उनमें करत उत्पन्न करने- 

जननाथ च ॥ ७ ॥ के लिये पिप्पछादने उनसे कद्य ॥ण। 


श्श्र्द ' अश्चलोपनिषद्‌ [ अजश्नद 
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. :-* _ स्तापरिपूर्वक आचार्यकी वन्‍्दना 


ता 


- "ते तमचेयन्तरत्वं हि नः पिता यो5स्माकमविद्यायों: 
परं॑ पार॑ तारयसीति नसः परसमऋषिभ्यो नमः परमस- 


ऋषिस्यः ॥ ८ ॥ रा 
तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा--आप तो हमारे पिता 
हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्याके दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; आप 
परमर्षिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कांर हो ॥ ८ ॥ 
ततस्ते शिष्यां गुरुणानु-| तब गुरुसे उपदेश पाये हुए 
न ० कतार्थ ष्‌ उ 
शिष्टास्त॑ गुरुं कुतार्थाः सन्‍्तो | __ शिष्येनि छताथे हो, उस 
विद्यान् .. | विद्याद्यनका कोई अन्य ग्रतिकार 
विद्यानक्रयसपसंयल्त: - के न देखकर क्या किया सो बतछाते 
कृतवन्त इत्युच्यते--अर्च॑यन्तः | हैं---उन्होंने ग्रुरुजीका अर्चन 
कु «. | अर्थात्‌ चरणोंमें पुष्पान्नलिग्रदान 
पूजयन्तः पादयोः पुष्पाक्षलि- | ये परणेंमें उष्पाजलिम्रिदान 
। एवं शिर झुकाकर प्रणाम करके 
प्रकिरणेन श्रणिपातेन च॑ उनका पूजन करते हुए [कहा ] । 


शिरसा । किमूचुरित्याह-त्व॑ हि। कहा, . सो बतलाते हँ--- 
| विद्याके द्वारा 'हमारे नित्य, 


नोज्साक॑ पिता ब्रह्मशरीरस्य | अजर, अमर एवं अमयरूप अल्- 


विद्या जनयित्त्वालित्यस्या-। शरीरके जनयिता होनेके कारण 
|। 

जरामरस्पामंयस्य । यस्त्वमेव | रँ तो हमारे पिता हैं; जिन 
न बे आपने विद्यारूप. नोकाके द्वारा 
अखस्ाकमांत्रद्याया वपरातज्ञानात्‌ । हमें विपरीत ज्ञानरूप अविद्यासे 
जन्मजरामरणरोगदुःखादिय़ा- | अंधोत्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग 

विद्यामहोदचेर्वि और दुःख आदि आहोके कारण 
हीदपारादविद्यामहोद्धबिद्या- जी अपार है उस अविद्यारूप 


इपेन परमपुनरावृत्तिलक्षणं | समुद्से उस, ओर महासागरके 


पक्मन 5 |] शाक्षुस्भाष्याथ ११७ 
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मोक्षारूय॑ महोदघेरिव पारं तार- | परपारके समान अपुनराइत्तिरूप 
5 2 मोक्षसंज्ञक दूसरे पारपर पहुँचा 
यस्यसातनित्यतः पितत्व तवासान्‌ दिया है; अतः आपका पितृत्व तो 
प्रत्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरोडपि | अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
पिता शरीरमात्र॑जनयति भी युक्ततर है; क्‍योंकि दूसरों 
हि पिता शरीरमात्रं जनयति | पिता मे कैेड अधिक हो कफ 
तथापि से ग्रपूज्यतम्नो लोके | करता है, तो भी बह छोकमें सबसे 
हि हि अधिक पूजनीय होता है; फिर 
किस वक्तिव्यमात्यन्तिकाभय- | आत्यन्तिक अमयप्रदान करनेवाले 
रिस्यमिप्राय/ । नमः आपके पूजनीयत्वके विषय तो 
दातुरित्यमिश्रायः | नमः परम-, कदनों हो क्या है ? अत अहविंया 
ऋषिश्यों बद्मविद्यासम्पदायकर्त- | सम्प्रदायके अवर्तक परमर्षिको 
० _... | नमस्कार हो। यहाँ “नमः परम- 
भ्यो नमः परमऋषिश्य इति | ,कय/ इसकी द्िरुक्ति आदर- 
हिवेिचनमादराथम्‌ ॥८॥ प्रदर्शनके लिये है ॥८॥ 
+>8६६३७73«- 
इति श्रीमत्परमहंसपस्िजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दमगवत्पूज्यपाद- 
शिष्यश्रीमच्छ्टरमगबतः कृत प्रश्नोपनिषद्भाष्ये 
पष्ठः प्रश्न: ॥ ९॥ 
>-+-परमशटकिफिटाण7 
इत्यथबचेदीया प्रश्नोपनिपत्समाप्ता ॥ 


॥ हरि! 3? तत्सत्‌ ॥ 


अ 


[0७॥000/इ0/शिश/ शीश 


फ्, 
(ठि 
424)49७2७4 


हरि ध 


कक 
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3» भद्गं कर्णेमिः श्णुयास देवा 
सदर परयेमाक्षमियेजत्राः । 
स्थिरेड्रेस्तुष्टुवा श्सस्तनूमि- 
व्ययोस देवहित॑ यदायुः ॥ 
सखस्ति न इन्द्रो वृद्धअवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताष्ष्योप्रिष्टनेमिः . 
खस्ति नो चहस्पतिदेधातु ॥ 
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